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"भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास” पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 'रामदीन 
व्याख्यानमाला” के रूप में दिए गए भाषणों का संशोधित एवं परिवधित रूप है। 
खड्गविलास प्रेस के मालिक बाबू रामदीन सिंह हैहयवंशी क्षत्रिय थे । आप 
मूलतः बलिया जिले के निवासी थे, किन्तु पटना जाकर आपने खड्गविलास प्रेस की 
स्थापना को थी । यह प्रेस बहुत पुराना है और भारतेन्दु के ग्रन्थों का सर्वप्रथम 
प्रकाशन यहीं से हुआ था । बाबू रामदीन सिंह स्वयं efor me के सखा एवं सुहृद थे । 
आपने हिन्दी व्याकरण तथा रामचरित मानस का शुद्ध संस्करण प्रकाशित किया 
था। सर जाजँ fra जिस समय दरभंगा संभाग के जिलाधीश थे; उस समय 
बाबू रामदीन सिंह से उनके मैत्रीपूण सम्बन्ध थे। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में बाबू 
रामदीन का बहुत बड़ा योगदान था । उनके पुत्र रामरणविजय सिंह ने अपने पिता 
की स्मृति में रामदीन व्याख्यानमाला की योजना की थी । मुलतः कतिपय व्याख्यान 
के रूप में इस पुस्तक का कुछ अंश पटना विश्वविद्यालय में तीन दिन तक दिया 
गया था । किंन्तु बहुत दिनों तक यह अप्रकाशित पड़ा रहा। इधर लीडर प्रेस के . 
सुयोग्य संचालक श्री योगेशचन्द्र अग्रवाल की हृष्टि इस पर पड़ी और वे इसे प्रकाशित 
करने पर उद्यत हुए । उन्हीं के सत्प्रयत्नो से आज यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है। 
भाषाविज्ञान का इतिहास बहुत बृहद है । इसके अन्तगंत विश्व की सभी 
भाषाएं आ जाती हैं । १६५० के पश्चात्‌ भाषाविज्ञान ने अपना वैज्ञानिक रूप प्रकट 
किया है । अब यह विज्ञान की कोटि में आ गया है । 'इसका सैद्धान्तिक पक्ष भी 
बहुत सुस्पष्ट हो चुका है । जिस प्रकार अन्य विज्ञान--फिजिक्स-गणित में नित्य नए 
. प्रयोग होते रहते हैं, उसी प्रकार भाषाविज्ञान में भी अनेक अनुसंधान हुए हुं 
भाषाविज्ञान का मूल उद्देश्य भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करना है । इसकी 
अनेक पद्धतियाँ हैं। पहले १८वीं शताब्दी में भाषा का तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक 
अध्ययन किया जाता था । उस युग के भाषाशास्त्रो शब्दों के निवंचन में अधिक रस 
लेते थे। किन्तु आज के भाषाविज्ञानी भाषाविषयक अनेक जीवित समस्याओं को 
सुलझाने में व्यस्त हैं। भाषा-अष्ययन के साथ-साथ भाषा का यह नवीन पक्ष भी 
सामने आया है। 
प्रत्येक देश में बहुत भाषाएँ प्रचलित हैं। भारत जैसे देश में लगमग ६ सौ 
भाषाएँ जनभाषा अथवा बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होती हैँ। इन भाषाओं में पर- 
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स्पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में किसी एक भाषा को 
स्थान देना, किन्तु इसके साथ ही साथ अन्य सभी भाषाओं को जीवित रूप में भी 
सुरक्षित रखना होगा । छोटी से छोटी बोली का हमारे लिए उतना हो महत्त्व है, 
जितना कि किसी देश के छोटे-से-छोटे टुकड़े का । अतः प्रत्येक भाषा का बैज्ञानिक 
अध्ययन करना और उसमें निहित नवीन भाषिक रूपों को ग्रहण करके भाषाविज्ञान 
के सिद्धान्त को संपुष्ट करना है । इसके लिए भारतवर्ष बहुत बड़ा क्षेत्र है क्योंकि 
यहाँ कई परिवारों--तिव्बती, वमंन, आये, द्रविड़ तथा आस्ट्रिक परिवार को 
भाषाएँ बोली जाती हैं । हमें इन सभी भाषाओं का गम्भीर अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
उनसे प्राप्त भाषिक तत्त्वों से भाषाविज्ञान के सैद्धान्तिक पक्ष को समुन्नत करना 
होगा । 
भाषाविज्ञान के संक्षिप्त इतिहास में सबंप्रथम अपने देश की संस्कृत भाषा के 
योगदान पर विचार करना है। कुछ विद्वान संस्कृत को यूरोप की ग्रीक और लैटिन 
की तरह मृतभाषा घोषित करते हैं, किन्तु यह तुलना नितान्त अययाथं है । कारण 
कि संस्कृत का हमारे संस्कार की भाषा के रूप में प्रयोग आज भी पूर्व की तरह 
, ही किया जा रहा है। अतः इसका महत्त्व आज भी उतना ही है जितना कि किसी 
भी अधुनातन भाषा का है । इसीलिए इस पुस्तक का समारंभ सस्कृत से किया गया 
है । यद्यपि आधुनिक भाषाविज्ञान का जन्म अठारहवीं शताब्दी में हुआ किन्तु प्राचीन 
युग में भी वैदिक भाषा और पाणिनीय संस्कृत में तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्य- 
यन के बीज मिलते हैं। संस्कृत भाषा ने आयं तथा आयेतर भाषाओं को शब्ददान 
देकर संपुष्ट बनाया दै । इनमें सामंजस्य एवं पारस्परिक एकता स्थापित करने का 
aq संस्कृत को ही है । संस्कृत के ही अनुसन्धान से विलियम जोन्स ने भाषाविज्ञान 
की नींव दृढ की | इसके अध्ययन की परम्परा ज्यों-ज्यों पश्चिम में शुरू हुईं, त्यों- 
त्यों भाषाविज्ञान के नए-नए सिद्धान्त सामने आने लगे। परिणामतः आज भाषा- 


विज्ञान के अनेक सम्प्रदाय कुछ व्यक्तियों और कुछ स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो चले 


हूँ । इन सब का संक्षिप्त इतिहास इस पुस्तक में दिया गया है। , 

आज लगभग सभी देशों में सुरक्षा के लिए भी परस्पर मित्र और शत्र राष्ट्रो 
की भाषाओं के अध्ययन का कार्य हो रहा है । यह इसका राष्ट्रीय महत्त्व है । विज्ञान 
ने आज विश्व को इतना छोटा बना दिया है, जितना कि पहले कभी नहीं था । दूरी 
और काल को सीमाओं को Meat हुई भाषाएं अपने नव-नव रूप में पुरस्सर्‌ हो 
रही हैं। इस कारण जहाँ तक सम्भव हो, हमें भाषाविज्ञान को जानना है। विविध 
प्रणालियों में भाषा-विश्लेषण की जो पद्धतियाँ सामने आई हैं, उनका ज्ञान होना भो 
परमावश्यक एवं श्लाघनीय है। इसी विचार को लेकर भाषाविज्ञान के इस संक्षित 
इतिहास का प्रणयन किया गया है। इसमें विभिन्न अघ्येताओं के जो नाम आए ईँ, 


000 
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वे स्थूल दृष्टि से ही दिए गए हैं। अनेक भाषाविदों के महत्वपूर्ण नाम इसमें छुट गए 
हैं। इसका कारण यह है कि सम्पूर्ण नामों का उल्लेख सम्भव न था। हम अयसे 
संस्करण में इसे पूर्ण बनाने का प्रयास करेंगे | 

इस पुस्तक के प्रणयन में जिन विद्वानों ने हाथ वटाया है उनका नामोल्लेख 
यहाँ परमावश्यक है । यद्यपि इसकी सामग्री कई प्रकाशित पुस्तकों से दी गई हैं 
किन्तु इन्हें व्यवस्थित एवं प्रकाशकीय रूप देने का कायं डा० त्रिमुवननाथ शुक्ल 
प्रवक्ता, हिन्दी एवं भाषाविज्ञान विभाग जबलपुर विश्वविद्यालय ने किया है | 

इसको प्रेस कापी तैयार करने में सर्वाधिक परिश्रम मेरे जेष्ठ पुत्र पं० लक्ष्मी 
नारायण तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय सरस्वती, 
भवन पुस्तकालय ने किया । इसके लिए इन्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ । 

“भारतो भंडार' के वर्तमान अधिकारी श्री विश्वनाथ झा तथा उनके सहयोगी 
श्री बुद्धिसिन शर्मा को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में हर सम्भक 
सहायता की है। 
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$ १ 
संस्कृत में भाषाविज्ञान का स्वरूप-बोधं 


१.१ भाषा-चिन्तन की पोरस्त्य एवं पाश्चात्य चिन्तन-धारा में मूल उत्स की 
चर्चा विद्वानों के लिए सम्प्रति उपेक्षणीय सी वन गयी है । इसमें दोनों वर्गों के समाहत 
विद्वान्‌ आधुनिकता के लेबिल (मुहर) के समक्ष इस उत्स के प्रति अज्ञता का भाव 
प्रदर्शित कर रहे हैं। यह भूल या उत्स क्या है ? यह आज की प्रवहशील विकासमान. 
भाषायी चिन्तन को आगे ले जाने में कितना साहाय्य प्रदान करता है, यह विचारणीय 
है। इस सन्दभ में संस्कृत में सुरक्षित एवं आधुनिक भाषाशास्त्र की पोषिका ज्ञान- 
राशि का प्रत्यक्षण आवश्यक है। इस विवेचना को क्रमशः वैदिक और लौकिक 
संस्कृत के आलोक में व्याख्यायिस करना समीचीन है । 


वेदिक संस्कृत में भाषाविज्ञान का स्वरूप-दरन 


ऋगवेद में 'वाक्‌' शब्द का प्रयोग भाषा केलिए विविध aaa में हुआ gl : 


भाषा के क्षेत्र में विश्व में सवंप्रथम कार्य करने वाले वैदिक ऋषि ही थे । यहाँ वाणी 
(बाक्‌ = भाषा) के परम्परानुमोदित दो भेद कहे गये हैं: (१) दैवी, (२) 
मानुषी | 

दैवी वाणी मूलतः 'छन्दस्‌ ' की भाषा है और मानुषी वाणी संस्कृत भाषा | 
एक ही प्रयोक्ता स्थान-भेद से दोनों का उच्चारण करता है; जैसा कि स्पष्ट है: 

“'तस्माद्‌ ब्राह्मण उभे वाचो वदति देवीं च मानुषीं च ।?” 

[इस कारणवश ब्राह्मण दोनों प्रकार की वाणियों का प्रयोग करता है, दैवी 
तथा मानुषी का । अर्थात्‌ यज्ञ में स्वर सहित वेद मन्त्रों का उच्चारण करते समय दैवी 
वाणी का तथा यज्ञ से इतर लौकिक व्यवहार में मानुषी वाणी का] । 

इन दोनों के सम्बन्ध में इस देश में प्रारम्भ से ही-जितनी गहनता एवं सूक्ष्मता 
के साथ चिन्तन किया गया है उसका अभी तक यथेष्ट मूल्यांकन नहीं हो पाया है । 


भाषा-चिन्तन की उत्कृष्टता का प्रत्यक्ष प्रमाण इससे बढ़कर क्या हो सकता | 


है कि आयौँ के इस देश में अशुभ कमं ही नहीं, अपितु अशुद्ध भाषा का प्रयोग एवं 
चिन्तन अपराध माना जाता था: 

“दुष्ट: शब्दः स्वरतो वर्णतो वा 

मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 


।( 


रै भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 
UAT: स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जब मन्त्र में किसी वणं या स्वर का अशुद्ध उच्चारण होता है तो 
विवक्षित अर्थं की प्रतीत नहीं होती । ऐसी (अशुद्ध उच्चरित) वाणी वञ्च होकर 
यजमात ही को नष्ट कर देती है यथा (वृत्तासुर की 'विजय) के लिए (आहुति डालने 
वाले) 'इन्द्रशत्रुवंधेस्व” मन्त्र में अन्तोदात्त के स्थान पर पूर्वपद प्रकृति स्वर उच्चारण 
करने से वृत्तासुर का ही नाश हुआ था । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी वणित है कि यदि वाणी नहीं होती तो धर्म अधमं, 
सत्य AAT तथा साधु असाधु का ज्ञान नहीं होता। अतएव वाणी की ही उपासना 
करनी चाहिए । इस वाणी के भी चार स्तर होते हैं। इसका सुक्ष्मतम अस्पष्ट रूप 
मूलचक्र के पास से उठता है. फिर वह नाभि के पास आकर अधधस्पप्ट अथवा.सूदमतर 
हो जाता है । यहाँ से ऊपर उठकर यह हृदय प्रदेश में पहुंचता है, जहाँ वह और भी 
स्पष्ट हो जाता है तथा सूक्ष्मतर से कुछ स्थूल वन जाता है। मानव वाणी के ये 
चार रूप, क्रमशः सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म एवं स्थूल कहे जा सकते हैं । इन्हें ही क्रमशः 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा एव वैखरी कहते हैं। इनमें से पहले तीन स्तर चिन्तात्मक 
तथा चौथा व्वन्यात्मक है। 3 
आचार्य रामाज्ञा पाण्डेय ने अपने 'व्याकरण-दर्शन की भूमिका' नामक ग्रन्थ 
में उपर्युक्त चार वाणियों की तालिका निम्न रुप से प्रस्तुत की है :-- | 


शब्द पंक्ति पश्यन्ती मध्यमा वैखरी 
उर aS ॥ if 
प्रतिभा बु 
कियाप्रधान 


ज्ञानप्रधान 


वरुणसदन अन्तरिक्ष | विद्युत 
इच्छाप्रधान 


| | 
अग्निसदन पृथ्वी तेज 


संस्कृत में भाषाविज्ञानं कां स्वरूप-बोधं ` 4 
उपरिस्थित तालिका गम्भीर मनन का विषय है । वस्तुतः स्थूल घ्वन्यात्मक 
वैखरी वाणी पृथिवी के समान ठोस, साकार एवं प्रत्यक्ष है । इसमें अग्नि के समान 
तेज है । यह मन से प्रेरित होती है तथा मन में ही वास करती है । यह किसी 
इच्छा से आविर्भूत होती है । इससे सूक्ष्म है, मध्यमा वाणी । इसमें मंत्र की नहीं, 
अपितु बुद्धि की प्रधानता रहती है। यह किसी इच्छा से नहीं अपितु ज्ञान से संचा- 
लित होती है । यह पृथिवी के समान ठोस नहीं अपितु अन्तरिक्ष के समान सूक्ष्म है । 
इसमें वायु के समान कोमलता, समुद्र के समान तरलता, गम्भीरता एवं व्यापकता 
तथा विद्युत के समान शक्तिपुर्ण तेजस्विता रहती है । इससे भी सूक्ष्मतर है, 'पश्यन्ती'। 
इसमें प्रतिभा की प्रधानता रहती है । प्रतिभा, मन तथा वुद्धि दोनों से सूक्ष्म है । मन 
तो द्रव्य है, बुद्धि गुण है, किन्तु प्रतिभा बुद्धि “से भी सूक्ष्म है । बुद्धि विश्लेष्य है, 
किन्तु प्रतिभा अविश्लेष्य । मन चंचल है, बुद्धि भी अस्थिर है, किन्तु प्रतिभा में 
स्थिरता है। “वैखरी' इच्छा-प्रधान है, 'मध्यमा' ज्ञान-प्रधान। किसी की इच्छा 
को जानना उतना कठिन नहीं है जितना ज्ञान को जानना । इच्छा से सूक्ष्म, ज्ञान 
है, किन्तु हैं ये दोनों गुण । 'पश्यन्ती” क्रिया-प्रधान है । यह क्रिया, प्रयत्न से भी 
- सूक्ष्म है । दार्शनिकों ने पदार्थों की गणना में उत्तरोत्तर सूक्ष्म को गिनाया है । पहले 
द्रव्य, फिर गुण, तब क्रिया, तब जाति आदि । इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न ये सब गुण हैं, 
द्रव्य से सूक्म, परन्तु कर्म से स्थूल; अतएव क्रिया या कमं, इच्छा और ज्ञान से सूक्ष्म 
हैं। यह 'पश्यन्ती” वाणी अन्तरिक्ष से भो अधिक अनुभवातीत एवं सामान्य जनों को 
पहुँच से दूर है । इसमें सूर्ये के समान तेज है । इससे भी उच्च, सूक्ष्म तथा आग्राह्म 
है 'परा', जिसका विश्लेषण हो ही नहों सकता; वह अनिवंचनीय एवं अविश्लेषणीय 
है । वह साक्षात्‌ ब्रह्म है। 'बैखरी' का ज्ञान सभी लोगों को होता है। इसे सभी 
लोग सुनते, समझते और बोलते हैं । मध्यमा वाणी चिन्तनात्मक है। इसे सुन तो 
कोई सकता हो नहीं, समझ सकता भी दुष्कर है । इसका प्रयोग भी बहुत सरल नहीं 
है। 'पश्यन्ती' वाणी हम कदापि ग्रहण नहीं कर पाते । यह तो सम्प्रज्ञात-समाधि 
योगियों के ही प्रत्यक्ष का विषय है । साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा 'परा' तो असम्प्रज्ञात समाधि 
का विषय है जहाँ ज्ञाता, शेय एवं ज्ञान की त्रिपुटी सम्पुक्त होकर एक a. 
जाती है। 
उक्त विवेचना की पीठिका से संस्पशित अथर्ववेद और ऋरवेद को क्रमशः 
एक ओर तीन ऋचाओं का उल्लेख भी विषय विवेचन की व्याख्या की इष्टि से 
समीचीन होगा। वाणी के सन्दर्भ में अथववेद की एक ऋचा में शिव अशिव परक 
स्वरूप विवेचन के साथ उसके ध्वनिगत स्वरूप को भी चर्चा मिलती है :-- 
: ''दिचास्त एका अशिवास्त एकाः 
सर्वा विभाष सुभनर्यसानाः | 


ड भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहांस 


तिस्रो चाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌ 
तासामेका विपपातानुघोषम्‌'' ॥ 
अर्थात्‌ एक दृष्टि से वाणी के दो भेद हैं--शिव तथा अशिव । दूसरी इष्टि से 
इसके चार भेद हैँ । इनमें से तीन तो अन्तर में ही निहित रहती हैं, किन्तु एक घोष 
के साथ बाहर निकलती ईं | 
यहाँ वाणी के चार रूपों से स्पष्टतया परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी का 
तात्पर्य प्रतीत होता है । इनमें से प्रथम तीन तो अन्तर में ही निहित रहती हैं, किन्तु 
चौथी वैखरी, घोष (घ्वनि) के साथ बाहर निकलती है | 
इसी अनुक्रम में ऋग्वेद की ऋचा-त्रय का भी विवेचन आवश्यक है । यहाँ 
are की औपमिक एवं चैतन्यदायक स्वरूप की चर्चा प्राप्त होती है :-- 
“ga चाग चदन्त्यविचेतनानि 
राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा । 
चतस्र ऊज gee पयांसि 
कवस्विदस्याः परमं जयाम’ ॥ 
अर्थात्‌ देवों की राष्ट्रभाषा जो मन्द स्वरवाली वाशी है, उसे सुनकर, 
सीकर विशेष चैतन्यरहित सामान्य प्रकृति वाले लोग भी बोल सकते gl वह 
चार प्रकार के शक्तिप्रद दुग्ध देती है । इनमें जो परम दुग्ध है वह कहाँ जाता है ? 
- यहाँ चार प्रकार के दुग्ध से वस्तुतः परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी का 
तात्पयं है । इनमें से परम दुग्ध 'परा' वाणी है। 
दूसरी ऋचा में इस वाक के अधिकारी ज्ञाता एवं उसके स्वरूप की चर्चा 
है :-- : 
“व्दरत्वारि वाक्परिमिता . पदानि 
तानि fagutgrat ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहितानेङ्भयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति’ ॥ 
अर्थात्‌ वाक्‌ नामक प्रसिद्ध चार प्रकार के पद होते हैं । इन्हें मनीषी ब्राह्मण 
ही जानते हैं। इनमें से तीन गुहा में निहित हैं, ये निःस्पन्द हैँ । मनुष्य (केवल) 
gaa (नामक चौथी) वाणी बोलते हुँ । 
इस ऋचा पर विचार करते हुए निएक्त में कहा गया है कि ये चार पद 
ओम्‌ “भूः, 'भुवः', 'स्वः-ये तीन महा व्याहृतियाँ हैं। पतङ्खलि ने महाभाष्य 
` में इन चार पदों को नाम, आख्यात, उपसर्गे तथा निपात माना है। कैयट ने भी 
इसका समर्थन किया है। नागेश ने पतञ्जलि की व्याख्या स्वीकार करते हुए चार, 


संस्कृत में भाषाविज्ञान का स्वरूप-बोध x 


ara परिमित पदों को दो चतुष्कों के रूप में ग्रहण किया है । इनमें से एक चतुष्क 
है--परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी तथा दूसरा चतुष्क है--नाम, आख्यात, 
उपसगं और निपात । इन दोनों चतुष्कों को मनीषी ही जानते हैं । नागेश के अनु- 
सार इनमें से तीन परा, पश्यन्ती तथा मध्यमा गुहा में निहित हैं, केवल चौथी वाणी 
ded ही मनुष्य बोलते हैं। भतृंहरि, गौइपाद तथा सायण ने भी इस मन्त्र में 
वाणी के चार भाग--परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं चैखरी को ही माना है। 
इस अनुक्रम की तीसरी एवं अन्तिम ऋचा में वाक्‌ के शारीरिक स्वरूप को 
रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है-- | 
““चत्वारि TST त्रयो अस्य पादा 
द्वो शीषे सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बढो वुषभो रीरवीति 
महो देवो मर्त्यां आ चिवेश'' ॥ 
इसकी ब्याख्या करते हुए पतंजलि ने बताया है कि बाणी के चार सींग--नाम, 
आख्यात, उपसगे एवं निपात हैं। इसके तीन पाद- भूत, भविष्यत्‌ एवं वतमान हैं, 
इसके दो सिर--नित्य तथा कार्यरूप, दो शब्द स्वरूप हैं, इसके सात हाथ हैं--सात 
विभक्तियाँ, यह तीन स्थानों, उरस, कण्ठ तथा शिरस्‌ में बेधा है । 
उपर्युक्त मंत्रों के अतिरिक्त कई पूरे सूक्त वाणी के विषय में उपलब्ध हैं | 
इनमें सरस्वती, ज्ञान, इडा, भारती, मही, वाक्‌ एवं वृहस्पति उल्लेखनीय हैं । इनमें 
अन्य तथ्यों के साथ वाणी के विषय में भी कुछ कहा गया है । इनमें शोधकत्ताओं 
को भाषा-विषयक बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध हो सकती है । 
इसमें संदेह नहीं कि जिस युग में वेद के संहिता-पाठ का पद-पाठ में परि- 
वेतन हुआ था, उससे पूर्व ही संधि, समास, प्रत्यय आदि के अध्ययन की परम्परा 
परिपुष्ट हो चुकी थी । थी युधिष्ठिर मौमांसक ने तो अपने “संस्कृत ब्याकरणशास्त्र' 
के इतिहास में कतिपय ऐसे बैदिक मंत्रों को उद्धुत किया है जिनमें व्युत्पत्ति या 
निरुक्ति का ही निर्देश घ्वनित होता है। यद्यपि इन मंत्रों का भूल उद्देश्य 
व्युत्पत्ति देना नहीं है तथापि प्रकारान्तर से जो व्युत्पत्ति आ गयी है, उससे यह तो 
प्रमाणित हो जाता है कि व्याकरणशास्त्र का आदि मूल भी वेद में उपलब्ध है । 
इसप्रकार के मन्त्र अधोलिखित हैं-- 
१--यन्ञेनयज्ञमयजन्त देवाः। -_ऋ० १।१६४।५०॥ 
(यज्ञ की निरुक्ति'यज” धातु से) 
२--ये संहासि सहसा Tet | ऋ० ६।६६।६॥ 
(सहस्‌ की निरुक्ति ‘ag, धातु से ) 
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३_पुर्वीरश्नन्तावश्विना । ऋ० ५।५।३१॥ 
(अश्विभु की निरुक्ति 'अश्‌' धातु से) 
४—स्तोतृश्यो मंहते मधम। --ऋ० १।११।३॥ 
(aa की निरुक्ति महु’ धातु से) 
१--घान्यमसिधिनुहि देवाच्‌ ॥ --यजुर्वेद १।२०॥ 
(aver की निरक्ति 'धिन्व' से) 
६--कैतपु: कैत नः पुनातु । --यजुर्वेद ११॥७॥ 
(dag: की निरुक्त केत + पू से) 
७--येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । 
` —सामवेद्र Fo ५ २।८।५॥ 
(पवित्र की निरुक्ति 'पु' से) 
८-तीशनेस्तरन्ति । --अथरवंवेद १८।४।७॥ 
(तीर्थ की निरुक्ति 'तृ' से) 
६--यदद: सं प्रयतीरहावनदताहते | 
तस्मादा नद्यो नामस्थ्र -_अथवंवेद्र १।१३।१ 
(नदी की निरुक्ति नद्‌ से) 
wat के अध्ययन के लिए चरण, शाखाएँ एवं अनुशाखाएँ थीं । sto वामुदेव- 
शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि से पहले जो वैदिक-विद्यालय थे, उन्हें चरण कहते 
थे । यह्‌ विशेष नाम अष्टाध्यायी में आया है और संस्कृत-साहित्य में अन्यत्र भी मिलता 
है। पढ़ाने वाले आचार्य और पढ़ने वाले छात्र इन दोनों के समुदाय की संज्ञा चरण 
थी । जैसे इस युग में विश्वविद्यालय हैं, वैसे ही उस प्राचीनयुग में, चरणों के विद्वान 
नये-नये ज्ञान-विज्ञान की उहापोह में आगे बढ़कर भाग लेते थे । . 

2 श्री भगवबुदत्त जी की सम्मति में चरणों के अन्तगत शाखाएँ एवं अनुशाखाएँ 
यों । शाखाएँ क्या हैं, इस सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं । पं० भगवद्दत्त जी ने सभी 
मतों पर विचार करते हुए यह निष्कर्प दिया है कि शाखाएँ, वस्तुतः वेद के पाठान्तर 
हैं । ये पाठान्तर भी व्याख्या के लिए ही, किए गये हैं। इन शाखाओं में उच्चारण- 
भेद भी हैं, जिनके सम्वन्ध में सूक्ष्म विचार किया गया है । 
थि उदाहरणार्थ भवेद की शाकल एवं वाइकल शाखाएँ प्रस्तुत की जा सकती 
हैं। इसीप्रकार अन्य वेदों की भी शाखाएँ हैँ। भाषाविज्ञान की दृष्टि से इन 


a का गहन अध्ययन अपेक्षित है । अनुशाखा वास्तव में शाखाओं के 
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१.२ शिक्षा (ध्वनि-विज्ञान) का स्व॒रूप-विश्लेषण 

जिसप्रकार आज भाषाविज्ञान के अध्ययन में ध्वनि-विज्ञान का अध्ययन प्रमुख 
माना जाता है उसीप्रकार बैदिक काल में वेदांगों के अन्तरगत शिक्षा, (ध्वनि-विज्ञान) 
का अत्यधिक महत्व था । संस्कृत में ध्वनिविज्ञान के प्रतिपादित ग्रंथों में शिक्षा एवं 
प्रातिशाख्य ग्रंथों का विशाल वाङमय है। यहाँ शिक्षा की प्रकृति का ज्ञान भी 
आवशयक है । इसे इस रूप में परिभाषित किया गया है-- 

“बर्णास्वराद्युच्चारणप्रकारो ` 
यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा ।?? 

अर्थात्‌ जिसमें वणं, स्वर आदि के उच्चारण की प्रक्रिया का बोध कराया 
जाता है, वह शिक्षा-शास्त्र है। ऋग्वेद भाष्य में कथित है कि वर्ण, स्वर, मात्रा, 
शक्ति, मंत्र और पंक्ति य सब बातें शिक्षा अध्याय में कही गयी हैं । 

उपर के उल्लेख से, यह प्रमाणित है कि शिक्षा-पाठ, वेद-पाठ का अंग्वरूप 
मान्य था। इसीकारण वेदांग का प्रथम अंग--“शौनकीय-शिक्षा'' प्राचीनकाल में 
वेदवत्‌ माननीय थी । पाणिनि ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है-- 

शौनकादिभ्यः छन्दसि (४;३।६०६) 

णब्देन्दुशेखरकार का मन्तव्य है-- 

“erate - किम्‌ शौनकीया शिक्षा इति” 

१.३ प्रातिशाख्यों में आलोचित शिक्षा का प्रारूप 

प्रातिशाख्यों में भी शिक्षा के विषय आलोचित हुए हैं । इन्हें पाषंदसून्न भी 
कहते हैं। इसके इस नामकरण का कारण यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक शाखा 
को शिक्षा (मंत्रों के शुद्ध उच्चारण) का निर्णय परिषद्‌ द्वारा होता था । प्राचीनकाल 
में, संहिता पाठ ही शिक्षा का एक आलोच्य विषय था । इसके बाइ क्रम-पाठ 
प्रवतित हुआ। पद-पाठ में, पदच्छेद, समास और सस्धिबिच्छेर करके पठन का 
नियम आरम्भ हुआ था । जहाँ इस तरह पदच्छेद करने पर भी वेद का अर्थ सहज में 
हृदयंगम नहीं होता है, वहाँ पद-पाठ का प्रवतेन, यास्क और पाणिनि को अनुमोदनीय 
नहीं है । पाणिनि के भाष्यकार पतञ्जलि को भी यही स्वीकरणीय है। प्रातिशाख्य 
ग्रन्थों में संहितापाठ और पद-पाठ दोनों ही देखे जाते हुँ। सम्प्रति ऋग्वेद, सामवेद 
एवं अथववेद का एक-एक तथा यजुर्वेद की वाजसतेयसंहिता का एक तथा तैत्तिरीय 
संहिता का एक प्रातिशाख्य उपलब्ध है । 
१,४ प्रातिशाख्य तथा शिक्षा का कालगत स्वरूप 

प्रातिशाख्य तथा शिक्षा में कौन प्राचीन है, यह भी विचार का विषय है। 
इस्‌ सम्बन्ध में अधोलिखित श्लोक उल्लेख्य है 
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शिक्षा च प्रातिञ्ञारयं च यिरध्येते परस्परय्‌। 
fasta वुर्बेलेत्याहुः fageta मृगी यथा ॥ 

अर्थात्‌ यदि शिक्षा और प्रातिशाख्य में विरोध पड़े तो शिक्षा वैसे ही दुर्बल पड़ती है 
जैसे सिंह के समक्ष मृगी । 

इसी मंतब्य के आधार पर फदाचित्‌ एलन महाशय का निष्कर्ष है कि शिक्षा 
की तुलना में प्रातिशाख्य का अस्तित्व प्राचीनतम है । किन्तु, यदि हम इसे स्वीकार 
भी कर लें तो “यथोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम्‌” के आलोक में हमें शिक्षा को ही अधिक 
प्रामाणिक स्वीकार करना पड़ेगा । 

प्रामाणिकता के संदर्भ में पाणिनि से अधिक मान्यता कात्यायन और पतंजलि 
को दी जाती है । कारण यही है कि इन परवर्ती महषियों के काल में, भाषा के 
अध्ययन, विकास तथा परिवर्तन की स्थितियाँ अधिक अनुकूल हो गयी थों । 

यहाँ यह वात उल्लेखनीय है कि शिक्षा-ग्रंथों की अपेक्षा प्रातिशाख्यों में 
भाषा के तुलनात्मक अध्ययन के लिए अधिक सामग्री उपलव्ध है। कई वणो के 
उच्चारण के सम्बन्ध में भी प्रातिशाख्यों में विभिन्न मत मिलते हैं | इससे यही 
प्रतीत होता है कि देश-काल एवं भौगोलिक स्थिति के कारण ही ऐसा हुआ होगा | 

इस सम्बन्ध में विचार करते हुए श्री एलन महोदय लिखते हैँ- 

“बर्णों के उच्चारण के संबंध में प्रातिशाख्य के प्रणेताओं में वैमत्य है, जिससे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि उस युग में भी आंचलिक प्रभाव के कारण वेद 
की विभिन्न शाखाओं में उच्चारण संबंधी विभिन्नताएं थो । इन विभिन्नताओं को 
प्रदर्शित करते हुए प्रातिशाख्य के प्रणेताओं में, धामिक कटुता का लेश भी नहीं 
मिलता, क्योंकि उनके विचार सर्वथा तथ्य-परक gl निःसन्देह उन्होंने कतिपय 
उच्चारणों को दोप-पूणं बतलाया है, क्‍योंकि वे स्वीकृत-उच्चारण से सर्वथा भिन्न 
थे । उन्होंने सूक्ष्मता से एवं वैज्ञानिक पद्धति से घ्वनियों के विषय में भंथन किया था 
किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे, अपने मुल उद्देश्य से भटक गए थे। 

सत्य तो यह है कि भारतीय संस्कृति at greta हृदयंगम न कर सकने 
के कारण ही एलन नें उपर्युक्त विचार प्रकट किए हैं। यथार्थ में भारतीय परंपरा, 
ATV को डण्ड-लण्ड करके अध्ययन का विषय बनाने के पक्ष में नहीं है । यहाँ के 
अध्यताओं ने समग्र जीवन-दशंन को एक सूत्र में आबद्ध कर अपने अध्ययन का लक्ष्य 
बनाया है । इस दृष्टि से भाषाविज्ञान तथा अन्यविज्ञान, ब्रह्मविज्ञान के उपजीव्य 
हैं । एलन ने निदिष्ट किया है कि घ्वनिविज्ञान के उपरिकथित ग्रंथों के अतिरिक्त 
पाणिनि को अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाप्य असे ग्रन्थों में ध्वनिविज्ञान के 
महत्त्वपूर्ण तथ्य उपलव्ध हुँ । पतंजलि की स्थापना है कि किसी भी भाषा की ध्वनियों 
का पर्याप्त अध्ययन होने के उपरान्त ही उसके व्याकरण का अध्ययन सम्भव हूँ | 


संस्कृत सें भाषाविज्ञान का स्वरूप-बोध ड 


ध्वनि संबंधी उपकरणों की हृष्टि से, गोपथ ब्राह्मण में चचित करण, स्थान; ऐतरेय 
आरण्यक में निर्दिष्ट स्पशे, ऊष्म, अन्तस्थ, स्वर, घोषवत्‌ तथा छान्दोग्य में उपलब्ध 
स्पशे, ऊप्म, अन्तस्थ, स्वर घोषवत्‌ आदि का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। शुक्ल यजुर्वेदः 
वणो के उच्चारण-स्थान का स्पष्टीकरण करता है । यथा--सृक्किणी, वत्सं, जिल्ला 
के विभिन्न भाग, जिह्वा की नोक जिसे सरस्वती की संज्ञा प्राप्त है । 

इसप्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रातिशाव्यों में प्राचीन घ्वनिविज्ञान 
सम्बन्धी सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । इन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि वैदिक ऋषि कितने सूक्ष्मदर्शी एवं गहन विचारक थे । वैदिक वाङमय में भाषा- 
विज्ञान तथा उसके एक विभाग ध्वनिविज्ञान के अध्ययन की कितनी सामग्री 
सन्निविष्ट है, इस दिशा में अनुसर्धित्सुओं के प्रयास अपेक्षित हैँ । 


१.५ यास्क और निर्क्तविज्ञान 


बैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए एक ओर जहाँ शिक्षाग्रन्थो की 
आवश्यकता थी वहाँ दूसरी ओर उनके अर्थवोध के लिए निरुक्तविज्ञान भी आवश्यक 
था । freaa का अथं है--निवंचन अर्थात्‌ किसी शब्द के अथं पर विचार करना । 
इसके लिए प्रक्रति-प्रत्यय का ज्ञान आवश्यक है । किसी भाषा के पदों में कुछ अंश 
तो मुल होते हैं, शेष भाग प्रत्यय होते हैं, इस मूल का रूप इसभ्रकार को इकाई होती 
है जिसका आगे खण्ड नहीं किया जा सकता है । यह मुलरूप ही प्रकृति के नाम से 
अभिहित किया जाता है । इस प्रकृति का अपना अथे होता है किंन्तु, जब इसके 
साथ प्रत्ययों का संयोग होता है तव उनसे निमित पदों के द्वारा विभिन्न अर्थों का 
द्योतन होने लगता है । 

प्रकृतिःप्रत्यय-अध्ययन के लिए प्रथम कायं शब्दों के संकलन का था । इस 
प्रक्रिया के द्वारा ही कोश-ग्रन्थों के निर्माण का कायं समारंभ हुआ । यह भी भाषा- 
विज्ञान का एक प्रमुख अंग है। वैदिक-कोश को निघण्टु कहते हैं तथा उसके शब्दों 
का निर्वेचन (अर्थनिर्धारण) निरुक्त कहलाता है। संस्कृत के अन्य कोशों की भाँति 
निघण्टु भी पर्यायवाची कोश है और निरुक्त, वास्तव में, उसकी व्याख्या है। 

सम्प्रति एक ही निघण्टु उपलब्ध है, जिस पर यास्क ने अपनी टीका लिखी 
है । यह निघण्टु महाभारत के प्रमाणानुसार कश्यप इत माना जाता है किन्तु स्वामी 
दयानंद तथा पं० भगवद्दत्त वर्तमान निघण्डु एवं निरुक्त दोनों को यास्क छत ही 
मानते हैं। पं० भगवद्दत्त के अनुसार जिन आचायोँ का उल्लेख यास्क ते अपने 
निरुक्त में किया है, वे सव स्वतंत्र निघण्टुकार भी थे। इसप्रकार परद्रह-बीस 
निषण्टुओं की रचना का उन्होंने अनुमान लगाया हैं। इससे प्रतीत होता है कि शिक्षा 
एवं प्रातिशाख्य wat की भाँति निघण्डु का भी विशाल बाङमय भासत मेंथा। 


१० - भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


प्रचलित निघण्टु एक ही है जिसके शब्दों का भिर्वंचन aren ने निरुकत-रूप 
में किया है। इस निघण्टु में तीन काण्ड और पाँच अध्याय हैं। इसके प्रथम तीन 
अध्याय नैघण्टुक काण्ड हुँ । इनमें केवल पर्यायवाची शब्दों का संकलन किया गया है। 
इनमें क्रमशः ४२१, ४६३ तथा ४३८ शब्द हैं। इसप्रकार कुल मिलाकर शब्दों की 
संख्या १३५२ है । इसका चौथा अध्याय नैगम काण्ड है जिसमें वेद के अनेकाथकत 
ऐकपदिक २५१ कठिन शब्द हैं। इसीप्रकार पाँचवाँ अध्याय दैवत काण्ड है जिसमें 
१६३ शब्द हैं। इस निघण्टु में कुल शब्दों का योग १७६६ है । 

इस निघण्टु पर यास्ककृत निरुक्त चौदह अध्यायों में विभक्त है निघण्डु 
के प्रथम तीन अध्यायों अर्थात्‌ नैषण्टुक काण्ड की व्याख्या के लिए निरत फे प्रथम 
तीन अध्याय हैं। निघण्टु के चौथे अध्याय में नैगम काण्ड की व्याख्या निर्त्रत के 
चौथे, पांचवें एवं छठे अध्यायों में उपलब्ध है । निघण्टु के अंतिम दैवत काण्ड की 
ब्याख्या निसक्र्त के सातवें से वारहवें (६ अध्यायो) में मिलती है। निरुक्त के 
अन्तिम दो अध्याय परिशिष्ट-रूप में समाविष्ट हैं। सायणाचार्य के अनुसार निरुक्त के 
बारह अध्याय ही यास्ककृत हैं और परिशिष्ट के अन्तिम दो अध्याय किसी अन्य 
आचार्य द्वारा प्रणीत हैं। आज निरुक्त के भी दो पाठ उपलब्ध हैं, एक लघु (गुर्जर 
पाठ) तथा दूसरा ee (महाराष्ट्र पाठ) | 

ऊपर यह निदिष्ट किया जा चुका है कि निरुक्त वेदांग है । यास्क के निरुक्त 
के अतिरिक्त अन्य निरुक्त ग्रन्थ इतने अप्रसिद्ध हैँ कि निरुक्त कहने से यास्क कृत 
निरुक्त का ही वोध होता है। इसीध्रकार यद्यपि निघण्टु एवं निरुक्त दो भिन्न ग्रन्थ 
हैं, तथापि दोनों एक साथ ही मिलते हैं। यही कारण है कि लोग निघण्टुकार एवं 
निरुक्तिकार को वहुधा एक ही व्यक्ति मानते हैं। आचाय सायण ने तो निघण्टु को 
ही निरुक्त कहा है और लाक्षणिक रूप से उसकी व्याख्या को भी निरुक्त माना है। 
जहाँ तक यास्क का सम्वन्ध है उन्होंने निरुक्त के प्रथम अनुच्छेद में-- 


“'समास्नाथः समाम्नातः सव्याख्यातव्यः | 
तमिमं समाम्नायं निघण्टव इत्याचक्षते ।?' 


कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि समाम्नाय अर्थात्‌ शब्द-समूह को निघण्डु कहते हैं 
और उसकी व्याख्या को निरुक्त नाम से अभिहित किया जाता है । आचाय सायण 
का कथन भी इसलिए अन्यथा नहीं है कि वास्तव में निघण्टु एवं निरुक्त दोनों 
मिलकर ही भाषाविज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण अंग, कोशविज्ञान की पुति करते हैं । 
यास्क की कृति के मूल्यांकन में विद्वानों में परस्पर मतवैभिन्य है। डा” 
सिद्धेश्वर वर्मा के अनुसार इस निस्त्रत में कुल १२६५ शब्दों का निर्वचन है । इनमें 
८४६ तो प्रायः अशुद्ध हैं, २२४ ठीक हैं तथा २२५ स्पष्ट हैं । श्री वी० Fo राजवाडे 


संस्कृत सें भाषाविज्ञान का स्वहप-बोघ ११ 


Freee को ada अवैज्ञानिक कृति मानते हैँ किन्तु डा० लक्ष्मणस्वरूप ने इसे अपूर्ण 
मानते हुए भी प्रथम वैज्ञानिक प्रयास स्वीकार किया है । 


यास्क-प्रणीत निरुक्त का मुल्यांकन करते समय उसके युग की परिस्थितियों 
पर ध्यान देने की आवश्यकता है । पाश्‍चात्य विद्वानों के अनुसार यास्क का समय 
ईसा पूर्व आठ सौ वर्ष है। उस युग में यास्क को भाषासंबंधी वह तुलनात्मक सामग्री 
प्राप्त नहीं थी, जो आज उपलब्ध है । यास्क के समय तक वैदिक भापा पर्याप्त मात्रा 
में प्राचीन हो चुकी थी और उसके अनेक शब्दों के मूल अथं विलुप्त हो चुके 
ये। ऐसी स्थिति में परम्परा एवं अनुमान के अतिरिक्त) यास्क के पास शब्द 
निवंचन के लिए कोई अन्य साधन न था । इस परिस्थिति में भी यास्क ने भाषा- 
विज्ञान के अध्येताओं के लिए जो कार्य किया वह आज भी अत्यधिक मुल्यवान है । 
यास्क के सम्बन्ध में एक वात यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपने निवंचन को 
स्वयं असंदिग्ध नहीं माना है और ईमानदारी से उन्होंने यह घोषणा की है कि 
“विपयवत्योहि वृत्तयो भवन्ति’ अर्थात्‌ निर्वचन: तो संशयपू्ण होता है। यास्क ने 
मपने निरुक्त में गुण, बृद्धि, अयादि तथा सम्प्रसारण आदि वर्ण-विकारों को 
पहचाना है । उन्होंने निघण्टु के शब्दों का विवेचन करते समय यह भी स्पण्ड करने 
का यथासाघ्य प्रयास किया है कि किसी विशेष शब्द का कोई विशेष अथं कैसे 
हुआ । शब्दों के निवंचन के लिए, उन्होंने जिन दिशाओं को इंगित किया है, वे भी 
उनके बैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देती हैं। उनके द्वारा निदिण्ट शब्द-सिद्धि की 
निम्नांकित दिशाएँ हैं-- 


१--आदिशेप--प्र + दत्तम=प्रत्तम 
२--आदिलोप--अस 4 तः = स्तः 
३--अन्तलोप--गम्‌ त्वा = गत्वा 
४--उपधालोप--जगम्‌-। अपु = जग्मणुः 
५--उपधाविकार--राजनु+स्‌= राजा 
६-वर्णलोप--याचामि = यामि 
७--ट्विवर्णलोप-च्रि-त्रय = त्रय 
८--आदिविपर्यय-दृयुत > ज्योति > धन , 
&--आदुपन्तविपयंय--कर्तु-तक, कसिता, सिकता 
१०- अन्तब्यापत्ति -मेह-मेघ, मदु-मथु 
११--वर्णोपजन--वारुद्वार, म्रस्ज-भूरजा 
१२- अन्तस्थ मध्य धातुओं की दविप्रकृतिता-भवति-ऊति, 
-प्रथते प्रयुः 


१२ 'भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


१३-१४-लौकिक धातु से छान्दस्‌ तथा छान्दस्‌ धातु से लौकिक शब्द का 
निष्पादन । दम से दमूना, तथा उष्‌ से उष्ण, धु से शुत । 
१४--एक ही धातु का विभिन्‍न अंचलों में विभिन्‍न अर्थ-प्रयोग की ओर भी 

यास्क ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। उदाहरणार्थं 'शव' धातु का अर्थ, 
कंवोज में गमनशील होता है, किन्तु आये इसका मृत शरीर के अर्थं में प्रयोग करते 
हैं। इसीप्रकार ‘er धातु में fa’ प्रत्यय जोड़कर प्राच्य के लोग दाति संज्ञा का 
निर्माण करते हैं, तो उदीच्य के लोग उसमें ‘gy’ प्रत्यय जोड़कर “दातु' शब्द का 
निर्माण करते हैं। 

निवंचन में यास्क ने, घ्वनिसाम्य को अपेक्षा, अर्थसाम्य पर अधिक ध्यान 
देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका यह स्पष्ट मत है कि अर्थ पर ध्यान 
रखते हुए ही, किसी भी प्रकार के वणं-विकास से अभिलपित शब्द की व्युत्पत्ति 
det चाहिए । यास्क के कई निवंचन तो नितांत वैज्ञानिक एवं सटीक हैं। इनमें 
से कतिपय नीचे उद्धृत किए जाते हैं-- 

१-चित्‌ से चित्र 

Rg से वर । 

३--भज्‌ से भग | 

४--भी से भीम 

५-पं से पवंत 

६--दम से दण्ड 

७--पद से पाद 

८--अश से अश्व 
इसी प्रकार यास्क ने, ‘age की व्युत्पत्ति, 'मधु-र' की भाँति “असु-र” प्राण 
वान करके वैज्ञानिकता का परिचय दिया है। वेद में वरुण जैसे प्राणवान्‌ अप्-देवता 
को असुर कहा गया है। 'असु' शब्द का प्रतिलूप अवेस्ता तथाः पुरानी फारसी में 
‘age मिलता है, जो वास्तव में देवतावाची है। परवर्ती संस्कृत में !अ।' का 
नकारात्मक अथं लेकर यह देवतावाची शब्द, भ्रमवश, राक्षसवाची बन गया है। 

यास्क के विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह सहज ही में सिद्ध 
हो जाता है कि भाषा के संबंध में उनकी दृष्टि कितनी गहरी एवं विशाल थी । 


१.६ संक्षेपणिक 

वैदिक युग में सम्पन्न हुए भाषा-सम्बच्धो वैज्ञानिक कार्य का मूल्यांकन 
सम्भाव्य नहों है, फिर भी सूकष्मपेक्षिका पूण चिन्तन के पश्चात्‌ उसे इस रूप में प्रस्तुत 
किया जा सकता है । 


संस्कृत में भाषाविज्ञान का स्वरूप-बोध १३ 


वेदों में बाणी के सम्बन्ध में कई सूक्त उपलब्ध Fl वाणी को वहाँ ब्रह्मरूपा 
माना गया है। इस वाणी के भी चार खूप -परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं बैखरी 
हैं। वस्तुतः आज के भाषाविज्ञानी केवल बैरी वाणी के ही विश्लेषण में संलग्न 
हैं। वैदिक युग के चारणों, शाखाओं एवं अनुशाखाओं में ध्वनियों का सूक्ष्म अध्ययन 
हुआ; क्योंकि अशुद्ध उच्चारण अधोगति की ओर ले जाने वाला था। 

प्रातिशाख्यों में स्थूलरूप से भाषा के विविध अंगों पर विचार किया गया 
है तथा निसक्त में निघण्टु दवारा संग्रहीत शब्दों का निवंचन देकर यास्क ने व्युत्पत्ति 
शास्त्र की प्रतिष्ठा की है । इस सिंहावलोकन से तो सहज में ही यह अनुमान किया 
जा सकता है कि आज से लगभग पाँच aga वर्ष पुवं आयं ऋषि भाषाविज्ञान के 
क्षेत्र में महत्वपुर्ण स्थापनाओं के बीज बो गये हैं। 


२ 
लौकिक संस्कृत सं भाषाविज्ञान का स्वरूपदर्शन 


लौकिक संस्कृत को सीमा अत्यन्त व्यापक है। विवेच्य संदर्भ में लौकिक 
संस्कृत से मेरा तात्पर्य मुनित्रय (पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि) पूर्व एवं मुनित्र- 
योत्तर बैयाकरणों और दार्शनिकों से है । इसकी विशाल परम्परा है । यहाँ पर मुनित्रय 
और भर्तृहरि को केन्द्रीय महत्व के साथ विवेचित करते हुए अन्य सव का संक्षिप्त 
प्रस्तुतीकरण ही पर्याप्त होगा । 

२.१ सुनित्रय पुर्व को परम्परा एवं उसमें भाषाविज्ञान का स्वरूप 

सम्प्रति पाणिनि एवं उनके भाष्यकार पतंजलि के व्याकरग-ग्रम्धों की अत्यधिक 
प्रतिष्ठा है। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि संस्कृत व्याकरण फे मुनिन्नय माने 
जाते हैं। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि संस्कृतव्याकरण का भाषाविज्ञान से 
क्या संबंध है ? क्या संस्कृत व्याकरणशास्त्र के इतिहास को भाषाविज्ञान के इतिहास 
में समाविष्ट किया जा सकता है ? इन दोनों प्रश्नों का स्वाभाविक उत्तर है-हाँ। 
बात यह है कि पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि की कृतियाँ उस अधं में व्याकरण 
नहीं हैं, जिस अर्थ में आज यह समझा जाता है । यास्तव में ये वैयाकरणों के व्याकरण 
हैं और तुलनात्मक सामग्री के समावेश के कारण तो ये आधुनिक अथं में भी 
भाषाविज्ञान के ग्रन्थ हैं। इस दृष्टि से संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का अध्ययन 
आवशयक है । 

संस्कृत शब्द भाषावाची कैसे बन गया, इस संवन्ध में भी विद्वानों में मत- 
भेद है । पाश्चात्य विद्वान एवं उनके अनुयायी प्राचीन प्राक्त से संस्कृत फी उत्पत्ति 
मानते हैं। उनके अनुसार, प्राकृतभाषा के संस्कार के कारण ही यह भाषा संस्कृत 
कहलायी | पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने देववाणी के संस्कृत नामकरण के संद में 
निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किया हैँ-- 

“प्राचीनकाल में देववाणी अव्याकृत अर्थात प्रकृति-प्रत्यय आदि के विभाग से 
रहित थी । इसका उपदेश प्रतिपद पाठ द्वारा किया जाता था। इसप्रकार उसके 
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ज्ञान में अत्यन्त परिश्रम तथा अत्यधिक काल-क्षय होता था । अतः देवों ने उस समय 
के महान शाव्दिक आचाय इन्द्र से प्राथना की--आप शब्दोपदेश की कोई ऐसी सरल 
प्रक्रिया बतावें जिससे अल्प परिश्रम और अल्पकाल में शब्द-वॉध हो जावे । देवों की 
प्राथना पर इन्द्र ने देवभाषा के प्रत्येक शब्द को मध्य से विभक्त कर प्रकृति-प्रत्यय 
विभाग द्वारा शब्दोपदेश की प्रक्रिया प्रारम्भ की । इसी प्रकृति-प्रत्यय विभाग-रूपी 
संस्कार द्वारा संस्कृत होने से देववागी का दूसरा नाम संस्कृत हुआ ।” इसी से दण्डी 
ने अपने काव्यादर्श में कहा है-- 
संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महपिभिः ।१ 

अर्थात्‌ महपियों के द्वारा व्याख्यायित देववाणी का नाम संस्कृत पड़ा | 

इसी प्रकार “dead शिष्टजनाना भाषा” का भी सन्दर्भ मिलता है। 

भारतीय आर्ष वाहुमय में देववाणी के लिए संस्कृत शब्द का व्यवहार 
वाश्मीकीय रामायण और भरत के नाट्यशास्त्र में प्राप्त होता है । रामायण में उसका 
विशेषण 'मानुषी' उल्लिखित है। पाणिनि भी अपने शब्दानुशासन में लौकिक 
संस्कृत के लिए भाषा शब्द का ही व्यवहार करते हैं । इससे स्पष्ट है कि संस्कृत उस 
समय जम-सामाच्य की भाषा थी । 


२.२ ऐन्द्रायण शाखा का भाषिक स्वरूप 


इन्द्र द्वारा शब्द को मध्य से विभक्त कर प्रकृति-प्रत्यय विभाग हारा शब्दो- 
पदेश की प्रकिया आरम्भ करने की वात को चाहे आज के भापाविज्ञानी भले ही न 
स्वीकार करें, किन्तु सम्प्रति अमेरिका के भाषाशास्त्री इसी प्रक्रिया का अनुगमन 
करते हुए भाषा का विश्लेषण कर रहे हैं तथा आज शब्दोपदेश की सही प्रक्रिया 
अधुनातन मानी जा रही है। 

भारतीय विद्वानों के मतानुसार व्याकरणशास्त्र का आदि मूल भी वेद है । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है-संहितापाठ से पदपाठों की रचना के पुर्वे 
ही व्याकरणशास्त्र पुणं ता को प्राप्त कर चुका था । उस युग में ही प्रकृति-प्रत्यय, धातु 
उपसगे और समास घटित, पूर्वोत्तर पदों का विभाग पूर्णतया निष्पन्न हो चुका 
था | महाभाष्यकार पतंजलिमुनि के मतानुसार तो अत्यन्त प्राचीनकाल में व्याक रण- 
शास्त्र फा पठन-पाठन प्रचलित था । 

व्याकरणशास्त्र की प्राचीनता के विषय में यह निःसंकोचख्म से कहा जा 
सकता है कि मूलवेद के अतिरिक्त जितना भारतीय वैदिक वाङमय उपलब्ध है 
es chs कप 
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१६ भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


उसमें व्याकरणशास्त्र का उल्लेख मिलता है। इससे यह निष्कर्ण निकलता है कि 
प्राथमिक स्थितियों में उसका पठन-पाठन प्रचलित थाः। 
:/ संस्कृत के पण्डितों तथा धार्मिक विचारको के अनुसार प्रत्येक विद्या के 
प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा हैं | 
प्राचीन ग्रंथों के कुछ वचन इस प्रसंग में प्रस्तुत करना समीचीन होगा । 
आयुर्वेद में उपज्ञब्ध होता हैं कि 
'ब्रह्म वुहस्पतये प्रोवाच’ | 
इसी प्रकार ज्योतिष में प्राक्त होता है कि 
८तस्माज्जगद्धितायेद॑ ब्राह्मणा रचितं पुरा '। 
छान्दोग्य उपनिषद का भी कथन दै 
''तद्धेतद्‌ ब्रह्मा--त्रजापतयउयाच'' 
इत्यादि । 
इसीप्रकार व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता के रुप में भी ब्रह्मा ही माननीय हूँ। 
ऋक्‌ तंत्र॒कार का कथन है-- 
“ब्रह्मा वृहस्पतये . प्रोवाच , 
वहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, 
भरद्वाजो ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेम्यः'' । 
अर्थात्‌ ब्रह्मा ने वृहस्पति को, बृहस्पति ने इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज को तथा 
भरद्वाज ने ऋषियों को एवं ऋषियों ने ब्राह्मणों को व्याकरणशास्त्र का ज्ञान प्रदान 
किया | 
अंगिरस नाम से प्रसिद्ध बृहस्पति व्याकरणशास्त्र के द्वितीय वक्ता के रूप में 
सम्माननीय हैं। वात्सायन के कामसूत्र में इस वात का उल्लेख'है कि बृहस्पति ने 
अर्थशास्त्र संबंधी एक ग्रंथ की रचना की थी । इसी संदर्भ में व्याकरण के आदि 
संस्कर्ता इन्द्र का भी उल्लेख आवश्यक है | पातंजल महाभाष्य में एक स्थान पर 
eszia मिलता ई कि इन्द्र के लिए वृहस्पति ने प्रतिपद-पाठ सम्पन्न किया था-- 
(ृहृस्पतिरिग्द्राय दिव्यं वर्षसहरू 
प्रतिपदोक्तानां शब्दानां दाब्दपा रायण Mata”? । 
अर्थात्‌ इन्द्र को शब्दज्ञान कराते के लिए बृहस्पति ने दिव्य सहस्त-वर्षों तक 
प्रतिपद्‌ शब्दों का पाठ किया । 
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इसी संदर्भे में तैत्तिरीय संहिता का श्लोक ६।४।३ द्रष्टव्य है-- 
वाग्वे पुराच्यव्याकृतावदत । 
" ते देवा इन्द्रमबुवन, इमां नो वाचं व्याकुविति ।.............. 
ताभिन्द्रो मध्यतो चक्रस्य व्याकरोत ।? | 

थ्वी सायणाचायं ने इसकी व्याख्या करते हुए व्यक्त किया है कि “वाणी 
पुराकाल में अव्याकृत (प्रकृति-प्रत्ययविहीन) बोली जाती थी । देवों ने अपने राजा 
इन्द्र से कहा कि इस वाणी को व्याकृत करो....... . ...इन्द्र ने उस वाणी को मध्य 
से तोड़कर, व्याकृत अर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्ययादि संस्कारों से युक्त किया ।?' 

इसप्रकार यह ध्यातव्य है कि व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता इन्द्र हैं। पंडित 
युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार पाणिनिकृत अष्टाध्यायी. में दस प्राचीन आचायों के 
नामों का उल्लेख मिलता है। विभिन्न प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अन्य १३ आचायों 
के नाम उपलब्ध होते हैं । प्रातिशास्त्र आदि ग्रंथों में.१७ प्राचीन आचायोँ का उल्लेख 


मिलता है। 
वोपदेव के, 'कनिकल्पद्रुम? 
ग्रंथ के आरम्भिक भाग में, आठ वैयाकरण उल्लिखित हैं-- 
इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्व्वापिशालिशाकटायनः । 
पाणिन्यमरजेनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः । 
अर्थात्‌ इन्द्र, चन्द्र, काशकृत्स्न, आपिशालि, शाकटायन, पाणिनि, अमर एवं 
जैनेच्र--ये आठ शाब्दिक (=वैयाकरण) हैं । 
मद्रास ला जनल से प्रकाशित, वाल्मीकीय रामायण के उत्तर काण्ड, £३६- 
४७ में नौ वैयाकरणो का उल्लेख है | यथा-- 
सोऽपं नवव्याकरथार्थवेत्ता । काशिकावृत्ति ४।२।६० में पाँच वैयाकरणों 
का निर्देश मिलता है । 
व्याकरणयास्त्र के अध्ययन का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है 
१. छान्दस्‌ -- प्रातिशाख्य इत्यादि । 
२. लौकिक -- कातन्त्रादि। 
३. लौकिक वैदिक (उभय) आपिशलि पाणिनीयादि । 


इनमें से, छान्दस्‌ (बैदिक) भाषा के व्याकरण के सम्बन्ध में आरम्भ में 


विचार किया जा चुका है। लौकिक संस्कृत के यैयाकरणो में पाणिनि का स्थान 
सर्वोच्च है । उनकी कृति अष्टाध्यायी की उत्कृष्टता को देखते हुए यह सहज ही में 
अनुमान किया जा सकता है कि पाणिनि से पुर झे दौकिरिशादा के रूप में संस्कृत 
के व्याकरण के प्रणयन की प्रथा चत सुकी थी ge अष्टाध्यायी में, दस पुर्वा- 
चायो के नामों का उल्लेख मिलता है । दे है 
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आपिशालि, -काश्यप, गाग्यं गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
शाकल्य, सेनक तथा स्फोटायन | इनके अतिरिक्त इन्द्र, वायु, भरद्वाज, भागुरि, 
पौष्करसादि, काशक्ृत्सन, रौढि, चारायण, : माध्यन्दिनि, वैयाप्रुपद शौनकि, गौतम 
और व्याडि इन तेरह आचायों का उल्लेख अन्यत्र मिलता है। 
२.३ पाणिनि : जोवनवृत्त तथा स्थितिकाल 
लौकिक संस्कृत की भागीरथी को भारत की पुण्यभूमि में प्रवाहित करने 
वाले पाणिनि का नाम: सदैव अमर रहेगा । उनके समय के सम्बन्ध में विद्वानों में 
पर्याप्त मतभेद है । युधिष्ठिर मीमांसक एक ओर जहाँ उनका समय विक्रम संवत 
qa, अद्ठाइस सौ वर्ण मानते हैं वहाँ, पं० सत्यन्नत सामाश्रमी उनका समय, ईसा पूर्व 
चौबीस सौ वर्ष, स्थिर करने के पक्ष में हैत वेवर तथा मैक्समूलर के अनुसार 
. पाणिनिःई० पुर्वं ३५० में वतमान थे । किन्तु डा० गोल्डस्टूकर एवं भण्डारकर इनका 
समय, -ईसा पूर्वे पाँच सौ निर्धारित करते हैं। सत्य तो यह है कि जब तक बैदिक 
साहित्य के विभिन्न स्तरों का समय निर्धारित न हो जाय तव तक पाणिनि के 
स्थिति-काल के विषय में अन्तिम निर्णय देना कठिन Zt 
_ श्री पुरुषोत्तम देव ने, अपने 'त्रिकाण्ड-शेष-कोश' में पाणिनि के छः नामों का 
उल्लेख किया है। यथा--१-पाणिनि' २-पाणिन, ३-दाक्षीपुत्र ४-शालांकि 
५-शालातुरीय तथाः ६-आहिक । इनमें से पाणिनि नाम ही लोक-प्रसिद्ध है। 
दाक्षीपुत्र' नाम संज्ञा के विषय में, ये तथ्य ध्यातव्य हैं कि इनको माता का नाम दाक्षी 
था। प्राचीनकाल में माता के नाम में पुत्र शब्द संयुक्त कर नामकरण की प्रथा प्रचलित 
थी, यथा--सारिपुत्र | शालातुरीय नाम देश-परक है । विद्वानों के अनुसार वे पश्चिमी 
पंजाब के अटक जिले (अब पाकिस्तान में) के वर्तमान 'लाहुर' ग्राम में आविर्भूत हुए 
थे.। इस लाहुर का ही प्राचीन नाम शालातुर था । यह ग्राम वस्तुतः पाणिनि का 
. अभिजन था । यहाँ अभिजन और निवास के अन्तर को भी जान लेना आवश्यक है । 
अभिजनः का तात्पय हैं पूर्वजों के निवास-स्थान से; इससे अपने वासस्थान का वोध ` 
नहीं होता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाणिनि के पूर्वज शालातुर ग्राम में 
बसते थे; किन्तु पाणिनि कहीं अन्यत्र रहने लगे थे । 
पंचतंत्र के एक कथानक के अनुसार पाणिनि की मृत्यु सिंह के द्वारा हुई थी | 
' वैयाकरणों'में यह किंवदंती है कि यह घटना त्रयोदशी को घटित हुई थी । मास और 
पक्ष.का निश्चय न होने से पाणिनि चैयाकरण त्रयोदशी को अनध्याय करते हैं । .यह 
परिपाटी काशी में आज भी प्रचलित है । 
२.४. पाणिनि के भाषिक महत्त्व की पृष्ठभूमि : 
पाणिनिकृत्त “अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत के अध्ययन की सर्वोत्कृत्ट कृति ` 
है। यह संस्कृत के अध्ययन-अध्यापंन में इतनी महत्त्वपुर्ण सिद्ध हुई कि संस्कृत- 


& 
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व्याकरण के अध्येता, उनके पुर्ववती एवं परवर्ती वैयाकरणों को एकप्रकार से मूल 
से गये। अतएव सर्वप्रथम भाषा एवं भाषाविज्ञान के प्रत्येक अघ्येता के लिए 
पाणिनि के महत्व एवं व्याकरणशास्त्र विषयक उनकी देन के सम्बन्ध में विचार 
करना आवश्यक है । 
पाणिनि के कृतित्व का मुल्यांकन करने के लिए ग्रीक एवं लैटिन, के चंयाक- 
रणों के दृष्टिकोण की चर्चा भी अपेक्षित है। यह एक मौलिक बात है कि लैटिन . 
तथा ग्रीक के व्याकरण के ग्रंथों की पृष्ठभूमि उनके धर्म तथा दर्शन से अनुप्राणित हैं । 
` पाणिनि की कृति का भारतीय धम या दर्शन सम्बन्धी चिन्तन धाराओं से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । उनकी कृति में उनके युग के शिष्ट-अबुद्ध-वर्ग के व्यक्तियों में प्रचलित 
बोलचाल की भाषा का स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ है। भाषा शब्द की सिद्धि ‘ATT! 
- धातु से है जिसका वास्तविक प्रयोजन भी ऐसा ही है। ु 
पाणिनि ने अपनी अभ्रुतपूव' कृति अष्टाध्यायी में, अपने समय के ,गुरुकुलों 
में जीवित, परिनिष्ठित भाषा को “छान्दस्‌'' (--वेद) की भाषा से पृथक अस्तित्व 
प्रदान करते हुए, लौकिक संस्कृत भाषा की संरचना के मर्म का अवगाहन किया था। 
वे प्रयम व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले पहल भाषा की मूल वाक्‌-प्रवृत्तियों को तत्त्वतः ग्रहण 
किया और तत्पश्चात्‌ 'उदीच्य' भाषा को वर्णनात्मक व्याकरण के रूप में सम्पादित 
किया । जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है, इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि जिसप्रकार आधुनिककाल की भाषाओं में, सामाजिक तथा बौडिक स्तरों 
के कारण यत्किंचित्‌ विभेद है, उसीप्रकार पाणिनि-काल में भी रहा होगा । 
उन्नीसवीं शताब्दी में स्वनिम (=ध्वनिग्राम=फ़ोनीम) का आविष्कार हुआ 
जिससे भाषा के विश्लेषण का कायं सरल हुआ तथा वैज्ञानिक धरातल पर आया । 
स्वनिम के आविष्कारक, रूसी भाषाविज्ञानी, 'वाडविन डि ada’ एवं उनके शिष्य 
'कुजेवस्की' कहे जाते हैं। इनका समय १८८१ ईस्वी है । किन्तु सत्य तो यह है कि 
भारतीय मनीषी पाशिनि, आज से हजारों वषं पूवं, 'माहेश्वरसूध” के रूप में स्वनिम 
(=वाणिम) प्रक्रिया से परिचित थे और उन्होंने अपनी कृति में इस महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया 
का, स्वयं प्रयोग भी किया है । इसी प्रसंग में पाश्‍चात्य विद्वानों की उन हृढ़कण्ठ 
घोषणाओं को भी प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा जो पाणिनि के विमल बुद्धि की 
सराहना करती हैं। आधुत्तिककाल के धुरंधर भाषा-विज्ञानी ब्लूमफिल्ड ने अपनी 
कृति में, विभिन्न स्थलों पर विचार करते हुए कहा है--''वास्तव में वह भारत देश 
था, जहाँ ऐसे ज्ञान का उदय हुआ जो यूरोप के लोगों की भाषा सम्बन्धी बिचार- 
“धारा में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित करने वाला था ।'**`°(प्राचीनकाल 
में)"""*""एसी परिस्थिति आ गई थी कि उच्चवर्ग के लोग निम्तवग के लोगों 
फी भाषा को अपनाने के लिए वाध्य हो रहे थे । ऐसी स्थिति में हिन्दू वैयाकरणो 
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का ध्यान छान्दस्‌ (=वैदिक) भाषा की ओर से उच्चवर्ग के लोगों की भाषा की 
ओर गया और वे उस भाषा के नियम-उपनियम .बनाने में प्रवृत्त हुए जिसे आज 
संस्कृत कहते हैं । समय की प्रगति से इस भाषा में व्यवस्थित व्याकरण एवं कोश 
का निर्माण हुआ । (इसमें सन्देह नहीं कि) पाणिनि के व्याकरण की रचना के पूवं, 
चैयाकरणों की कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी थीं । पाणिनि का व्याकरण वस्तुतः मानव 
ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक है। आज तक संसार की किसी भी भाषा का इतना पुणं 
विवरण उपलब्ध नहीं है । आगे चलकर, ब्राह्मण-संस्कृति से MATA, भारत की 
संस्कृत जो साहित्यिक एवं राजभाषा वनी, उसका एक कारण, पाणिनि का व्याकरण ' 
भी था icc crate युरोप के विद्वानों को संस्कृत के वर्णनात्मक व्याकरण की भाँति 
ही ग्रीक एवं लैटिन के व्याकरण उपलब्ध होते तो भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन आज की अपेक्षा कहीं अधिक तीब्रगति एवं शुद्धरूप में होता ।” 

इसी सम्बन्ध में अमेरिका के प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी, वेंजामिन ली gw के 
विचार भी द्रष्टव्य हैं--- 

यद्यपि भाषाविज्ञान बहुत प्राचीन विज्ञान है तथापि इसका आधुनिक 
` प्रयोगात्मक रूप, जो अलिखित भाषा के विश्लेषण पर जोर देता है, सवंथा आधुनिक 
- ई । जहाँ तक हमें ज्ञात है,. आज के रूप में ही, ईसा से कई शताव्दी पूव, पाणिनि _ 
ने इस विज्ञान का शिलान्यास fear था । पाणिनि ने उस युग सें, वह ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था। जो हमें आज उपलब्ध हुआ है । संस्कृत-भाषा के वर्णन अथवा संस्कृत- 
भाषा को नियमव्रद्ध करने के लिए पाणिनि के सूत्र वीजगणित के जटिल सूत्रों की 
भाँति हैं । ग्रीक लोगों ने वस्तुतः इस विज्ञान की अधोगति कर रखी थी । 

इनकी (पाणिनि एवं अन्य संस्कृत के वैयाकरणों) की कृतियों से ज्ञात होता 
है कि वैज्ञानिक विवारक के रूप में, हिन्दुओं के मुकाबिले में, ये (ग्रीक) लोग कितने 
निम्नस्तर के थे । (सच तो यह है कि) उनकी भ्रान्तिपुर्णं धारणा का प्रभाव दो 
सहस्न वर्षो तक चलता रहा । (वास्तव में) उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ a, जब से 
पश्चिम ने पाणिनि को प्रात किया है, तभी से आधुनिक भाषाविज्ञान का आरम्भ 
होता है। | 

विदेशी विद्वानों के इस मुक्तकंठ मूल्यांकन के परिवेश में, किसी भारतीय 
आलोचक को, पाणिनि की प्रशस्ति के लिए कदाचित्‌ शब्द ही शेष नहीं रह 
जाते !! 
. पाणिनि के व्याकरण की उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें वर्णनात्मक भाषा- 
विज्ञान की आवश्यकताओं का समाहार है । पाणिति की प्रतिज्ञाएं अपने लघुकाय 
रूप में भी, सम्पूण है तथा संस्कृत-ब्याकरण के समस्त उपादानों तथा महत््वपुणं 
तत्वों को समाविष्ट ,किये हैं । प्रत्याहार, गणपाठ, विकरण, अनुबन्ध तथा इसी- 


लौकिक संस्कृत सें भाषाविज्ञान का स्वरूपदर्शन | २१ 


प्रकार के अन्य पारिभाषिक (टेक्निकल ata) एवं प्रतीक शब्दों की विपुल 
` सम्पत्ति से अलंकृत पाणिनीय सूत्र, ऋषि-प्रवर को अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देने 
में, अपना प्रतिद्वन्दी नहीं जानते । ! 
२.५ अष्टाध्यायी की भाषिक समृद्धता 
पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण-प्रन्थ का नाम अष्टाध्यायी है । जैसा कि इसके 
नाम से स्पष्ट है, इसमें आठ अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय के चार छोटे भाग हैं, जिन्हे 
'पाद' कहते हैं । प्रत्येक 'पाद' “मै जो व्याकरण सम्बन्धी नियम हैं, उन्हें ‘GA कहते 
हैं। सूत्रों को किसप्रकार afta वनाया जाय तथा उनकी स्पष्टता भी बनी 
रहे, इसके लिये पाणिनि ने कुछ नियम वना लिये थे जिनका उन्होंने “अष्टाध्यायी” 
में उल्लेख किया है | 
पाणिनि ने अनुवृत्ति के द्वारा Ga सूत्रों में प्रयुक्त शब्दों को, बाद में आने 
वाले सूत्रों में पुनरावृत्ति से बचाया है । इसीप्रकार अष्टाध्यायी में, उन्होंने सूत्रों को 
इस क्रम से सजाया है कि यदि किसी शब्द की सिद्धि में दो सूत्रों का समानरूप से 
व्यबहार आवर्श्यक प्रतीत होता हो, तो “पुर्वेत्राञसिद्धम्‌' के अनुसार, पुर्ववाला सूत्र 
ही, व्यवहायं होता है । पाणिनीय सूत्रों को रचना-शैली इतनी संक्षिप्त है कि बाद 


वैयाकरणो ने यहाँ तक लिख डाला कि यदि सूत्र के शब्दों में, आधी मात्रा अर्थात्‌ . 


एक व्यंजन की कमी हो जाय और अर्थ में व्यत्यय न हो, तो सूत्र रचनेवाले को 
ुत्रोतपन्न होने के समान आनन्द प्राप्त होता है; [अद्धे मात्रा लाघवेन वैयाकरणा 
पुतरोत्सवंमत्यन्ते] । पाणिनि के सूत्रों के विषय में यह उल्लेखनीय है कि संक्षिप्त होते 
हुए भी उन्हें विलष्ट या gee नहीं कहा जा सकता | इस सम्बन्ध सें वास्तविक बात 
तो यह है कि यदि सूत्रों के अर्थं करने की शैली को, थोड़े अभ्यास से समझ लिया 
जाय, तो संस्कृतभाषा के नियम, सूत्रो की सहायता से शीघ्रता से वोधगम्य हो 
जाते हैं । पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुल ३६६५ सूत्र हैं। पाणिनि व्याकरण की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें धातुओं से शब्द-निर्माण की प्रक्रिया को स्वो- 
कार किया गया है । इसके लिये पाणिनि ने उस समय की भाषा में प्रचलित धातुओं 
का एक. बृहत्‌ संकलन किया है, जो पाणिनीय धातु-पाठ के नाम से अभिहित किया 
जाता है । इसमें १६४३ Ta Zl इसकी एक यह भी विशेषता है कि इसमें 
उदीच्य, प्रतोच्य तथा प्राच्य, चारों ओर प्रचलित, संस्कृतभाषा की विभिन्न धातुएं 
समाहित हैं । पाणिनि के सम्बन्ध में, यह वात भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन वैया- 
करणों में, जहाँ विवाद अथवा अलग-अलग मतों का आग्रह था, वहाँ आचाय ने 
दोनों मतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है । 

पाणिनि के विराट व्यक्तित्व के प्रभाव में उनके समकालीन तथा परवर्ती 
अनेक उदृभट चैयाकरणों का अस्तित्व क्षीण-प्रभ हो गया । आज भी सस्कृत 


२२ . भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


बाङमय के असंख्य आचायों के वीच उनका महत्त्व श्रुवतारे की तरह स्थायी है । 
इस स्थायित्व का परिणाम यह है कि आज लौकिक एवं पाणिनीय संस्कृत, दोनों 
पर्याय हैं । 

इसप्रकार पाणिनीय अष्टाध्यायी के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
पाणिनि केवल शब्द-शास्त्र के ज्ञाता ही नहीं थे, अपितु समस्त प्राचीन वाङमय, उनके 
लिए हस्तामलकवत्‌ था । वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भूगोल, इतिहास, मुद्राशास्त्र 
एवं लोकव्यवहार का उन्हें अद्वितीय ज्ञान था। महाभाष्यकार पतञ्जलि उनके प्रति 
अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहते हैं :-- 

“कुश से पवित्र हाथवाले (= दर्भ-पवित्रपाणि) प्रामाणिक आचार्य, शुद्ध 
एकान्त स्थान में, पुर्वे दिशां की ओर बैठकर एकाग्रचित्त होकर, अत्यन्त THEA Ta 
सूत्रों की रचना करते थे । अतः उनमें एक वर्ण भी व्यर्थं नहीं हो सकता; इतने बड़े 
सूत्र के व्यर्थ होने की वात ही क्या (अर्थात्‌ इतने बड़े सूत्र के व्यर्थ होने की आशंका 
ही नहीं करनी चाहिए) ।” | Eee 
प्रसिद्ध वैयाकरण जयादित्य पाणिनि के .प्रति अपना उद्गार प्रकट करते हुए 
कहते हुँ 

“सूत्रकार की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। वे साधारण स्वर की भी उपेक्षा नहीं 
कर सकते ।” ; 


२.६ कात्यायन : स्थिति एवं काल 


प्रसिद्ध वातिककार कात्यायन के अन्य नाम पुनर्वसु, मेघाजित्‌ और बर्त 
भी मिलते हैं । पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार याज्ञवल्क्य के पौत्र, कात्यायन 
के पुत्र, 'वररुचि कात्यायन’ ही अष्टाध्यायी के वातिककार हैं । 

„ पाश्चात्य पण्डितं के अनुसार कात्यायन . का समय, ईसा से ५०० पूर्व से 
३५० के बीच में है । किन्तु युधिष्ठिर मीमांसक इनका समय विक्रम पुवं २७०० वपं . 
मानते हैं | 

महाभाष्य से यह सूचना मिलती है-- 
“ra तद्धिता दाक्षिणात्याः 
यथालोके ` वेदेचेति प्रयोक्तव्ये 
लौकिक वेदिकेषु प्रयुज्यते |” 
इससे ज्ञात होता है कि कात्यायन दाक्षिणात्य थे । पतंजलि ने कात्यायन के 
लिए “भगवन्‌' शब्द का प्रयोग विया--'प्रोवाच भगवांस्तु कात्यः'' जो स्वतः प्रमाण 
है कि कात्यायन ने अपने युग में अपुवं ख्याति अजित कर्‌ ली थी | 
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२.७ कात्यायन कृत वातिक में प्रवतित भाषा का स्वरूप 


संस्कृत-भाषा के क्षेत्र में पाणिनि के अतिरिक्त दो अन्य महा बैयाकरणों, 
कात्यायन एवं पतंजलि का उल्लेख, आवश्यक है । ये तीनों मुनित्रय के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 

कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वातिक का प्रणयन किया है। कतिः 
पय विद्वानों के अनुसार उन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों में त्रुटि प्रदशित करने के लिए 
ही ऐसा किया है । किन्तु विद्वानों की यह धारणा, श्रान्त है । कात्यायन ने.वात्तिकों 
की रचना द्वारा, पाणिनीय-शास्त्र को अत्यधिक निखार दिया है । उन्होंने वात्तिकों 
के द्वारा सूत्रों की शास्त्रीय पृष्ठभूमि का परिचय दिया है। इतना ही नहीं वात्तिकों 
की ,सहायता से सूत्रों के एक-एक शब्द को अलग करके उसका अर्थ समझाया है । 
इस सरल शैली का नाम चूर्णी है । वात्तिको की संख्या लगभग सवा चार हजार है । 

Sto वेलवेलकर ने उचित ही कहा है कि कात्यायन के वात्तिकों का लक्ष्य 
पाणिनि के सूत्रों में संशोधन एवं dada है । इतना ही नहीं, कात्यायन पाणिनीय- 
शास्त्र के अभावों के अनुपुरक Fl यथार्थ तो यह है कि कात्यायन विरचित वात्तिक, 
पाणिनीय व्याकरण के ऐसे आवश्यक अंग हैं जिनके अभाव में पाणिनि की शब्द- 
सिद्धि अपूर्णं ही कही जायेगी । 
२.८ भाष्यकार पतंजलि : समय ओर कार्य 

विद्वानों के अनुसार पतंजलि का समय, ईसा पुवं १५० के लगभग है | ` 
उन्होंने पाणिनि की कृति 'अष्टाध्यायी' पर भाष्य लिखा है अतः उन्हें भाष्यकार. के 
नाम से अभिहित किया जाता है । उनकी कृति इतनी उत्कृष्ट , है कि उसे केवल 
भाष्य कहकर पंडितों को सन्तोष नहीं हुआ, अतः इसे “महाभाष्य” की संज्ञा प्रदान 
की गई । जैसा कि पुवं में उद्धत किया जा चुका है, पाणिनि द्वारा रचित सूत्रों के 
प्रति अपना उद्गार व्यक्त करते हुए, महाभाष्य में पतंजलि कहते हैं---/दर्भ-पवित्र 
पाणि, प्रामाणिक आचायं ने शुद्ध एकान्त स्थान में, पूवे दिशा की ओर बैठकर, 
एकाग्र चित्त होकर, अत्यन्त प्रयत्तपूर्वंक, सूत्रों की रचना की है, अतः उनमें एक वर्ण 
भी व्यर्थं नहीं हो सकता । इतने बड़े सूत्र के व्यथे होने को आशंका भी न करनी 
चाहिए [२२ 
२.६ भाषा-प्रवतंत में महाभाष्य को भुमिका 

सरल, सुबोध, सुस्पष्ट और वार्ता पद्धति पर आधारित महाभाष्य की रचना 
करने वाले पतंजलि, हैली की दृष्टि से अपना प्रतिद्वन्दी नहीं जानते । उनके महाभाष्य 

यह सिद्ध होता है कि उनके युग में, जनसाधारण से लेकर शिष्ट वर्ग तक, संस्कृत 

भाषा, अपने व्यापक रूप में, व्यवहार की भाषा के रूप में स्वीकृत थी । संस्कृत 


“aa - भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास. 


साहित्य के आनन्द सिन्धु में अवगाहन करने वाले प्रबुद्ध पाठक यह स्वीकार करेंगे 
कि पतंजलि और आदि शंकराचार्य -ये दो ही ऐसी विभूतियाँ हैं जिनकी कृतियाँ 
अपनी मौलिक शैलियों में अध्येताओं के कंठहार हैं | 
पतंजलि 'महाभाष्य” अपने विराट रूप में सिन्धु के समान है जिसमें व्याकरण 
सम्बन्धी अन्य रचनाओं की सरिताएँ समाहित देखी जा सकती हैं । पतञ्जलि के ग्रन्थ 
का यथार्थ मूल्यांकन तो भतृहरि के इन शब्दों में दिखाई देता है 
gaa .पतंजलिना गुरुणां तीर्थदशिना | 
सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 
~ [वाक्यपदीयः २/४८६] 
अर्थात्‌-तीथंदर्शी (तत्त्ववेत्ता) महान्‌ वैयाकरण पतंजलि की कृति (महाभाष्य) 
में सभी ब्याकरणिक तत्त्व बीज-ल्प में संग्रथित हैं। . ; 
पतञ्जलि-महाभाष्य के रचना-बिधान और उसकी ललित शैली का परिचायक, 
एक प्रसंग संवाद के रूप में नीचे उधुत किया जाता है जो सूत्र ६/३/१०६ तथा 
सूत्र २/४/५६ से संबंधित है । 
प्राजितृ, प्राजिचू-(=सारथी=रथचालक=गाड़ीवान) शब्द की व्युत्पत्ति 
की शुद्धिं को लेकर वैयाकरण तथा एक रथ-चालक में जो वाद-विवाद हुआ वह 
महाभाष्य की मनोरंजक शैली में इसप्रकार है-- 
. वैयाकरण ने पूछा--इस रथ का प्रवेता' कौन है ? 
सूत का उत्तर-आयुष्मानू, मैं इस रथ का 'प्राजिता' हूँ; 
“a= (चलाने वाला हूँ) | 
वैयाकरण--प्राजिता अपशब्द है । 
सूत--(देवानां प्रिय) महाशयजी, आप केवल. प्रांिज्ञ' हैं, 'इष्डज्ञ' 
(==ध्रयोग के ज्ञाता) नहीं । EE 
बैयाकरण- ओह | यह दुष्ट सूत (दुरुत) हमें कष्ट पहुँचा रहा है। 
सूत --आपका 'दुरुत' प्रयोग उचित नहीं है । 'सूत' शब्द 'सू' (प्रसव, उत्पन्न 
करना) धातु से निर्मित हैं, बेन” धातु (बिनना) से नहीं । अतएव 
यदि आप निन्दा ही करना चाहते हैं तो 'दुःसूत' शब्द का प्रयोग 
करें। 
२.१० व्याकरण-दर्शन के आद्यप्रणेता भतू हरि का काल एवं भाषा-सम्बद्धन 
' में उनका योगदान 
Slo वेलवेलकर के अनुसार इनका समय ६५० ईस्वी है, किन्तु युधिष्ठिर 
मी मांसक इस समय को स्वीकार नहीं करते | । न 


लौकिक संस्कृत में भाषाविज्ञान का स्वरूपदर्शन २५ 


महाभाष्य के टीकाकारो में भतृहरि की टीका प्राचीन और प्रामाणिक मानी 
जाती है । पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार भतू हरि नाम के अनेक व्यक्ति हो 
चुके हैं। भतृ'हरि विरचित निम्नलिखित ग्रन्थों की प्रसिद्धि हैं- 

१-महाभाष्य दीपिका। , 

२--चाक्यपदीय काण्ड १, २, ३। 

३:-वाक्यपदीय काण्ड १, २ की, सोपज्ञ टीका । 

४- -भट्‌टिकाव्य | 

५--भागवृत्ति। 

६--शतकत्रय-चीति, श्रृद्धार, वैराग्य | 

इनके अतिरिक्त भर्तृहरि विरचित तीन ग्रन्थ -और बताए जाते हैं, जो 
` इसप्रकार हैं-- 

१ -मीमांसा-भाष्य । 

२--वेदान्तसूश्र-बृत्ति । 

३ -शब्द-घातु-समीक्षा । 

पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक विशेष ऊहापोह के पश्चात्‌ इस निष्कर्षे पर पहुँचे ` 
हैं कि 'महाभाष्य दीपिका “वाक्यपदीयः तथा 'स्वोपज्ञ टीका' के रचयिता एक ही 
`, व्यक्ति हैं। सम्प्रति, हमें इन्हीं के सम्बन्ध में विचार करना है। 

भतू हरि के सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने अपने किसी 
भी ग्रन्थ में आत्मोल्लेख नहीं किया है। चीनी यात्री इत्सिग के कथनानुसार ये बौद्ध 
मतानुयायी थे और इन्होंने सात बार प्रबज्या ग्रहण की थी । किन्तु महाभाष्य की टीका 
के अनुशीलन से विदित होता है कि ये वैदिक धर्मावलम्बी ये । 
agate की महाभाष्यदीपिका को प्रकाश में लाने का श्रेय डा० कीलहानं 
को है। आपके मतानुसार वतँमानरूप में उपलब्ध मह्दाभाष्य-दीपिका २५००० 
इलोकों में निबद्ध है । ईस्सिग ने अपने भारतीय यात्रा-विवरण में भी यही श्लोक 
संख्या सूचित की है। उक्त ग्रत्य की आधुतिकतम प्रति वलिन पुस्तकालय सें उप- 
लब्ध है और इसके फोटो चित्र, लाहौर तथा मद्रास के पुस्तकालयों में देखे जा 
सकते हुँ । - ; 
१ भर्तृहरि का दूसरा प्रसिद्ध अरन्य वाक्यपदीय है । यह व्याकरण-दर्शन सन्वन्धी 
कृति है जो तीन अध्यायों में विभक्त है । ये अध्याय क्रमशः ब्रह्म या आगमकाए्ड, 
वावयकाण्ड तथा पद अथवा 
एक अधितिबन्ध डा० कपिलदेव द्विवेदी ने प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वावधान में | 
अस्तुत किया था, जिसका अकाशन) हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग से हुआ है । इसका _ 


श्ब भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


अन्य संस्करण डा० सुब्रह्मण्यम अय्यर द्वारा सम्पादित होकर डेकेन कालेज, पूना से 
प्रकाशित हुआ है। i 
२.११ कैघट : काल एवं महत्त्व 

कैयट से पाणिनीय अनुगामी सम्प्रदाय के द्वितीय चरण का अवसान हो जाता 
है । वेलवेलकर के अनुसार कैयट का समय ११वीं से १३वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य 
है, किन्तु श्री मीमांसक इनका समय विक्रम सम्वत्‌ ११वीं शताब्दी उत्तराधे स्थिर 
करते हैं । - 

कैयट की कृति 'महाभाष्यप्रदीप' की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि उनके 
पिता का नाम जैयट था-- 

''इत्युपाध्यायजेयटपुत्रकेयटकृते महाभाष्यप्रदीपे' ` *?? 

यह भौ द्रष्टव्य है कि वे उपाध्याय थे । कैयट. कदाचित्‌ काशमीर-निवासी 
थे । उनके शिष्य वैयाकरण उद्योतकर थे । 

कैयट अपने महाभाष्य प्रदीप में स्वीकार करते हुँ कि भतृ हरि का ग्रन्थ 
उनके प्रदीप का उपजीव्य है । कैयट के कथन का लक्ष्य वाक्यपदीय और प्रकीर्ण- 
काण्ड से है,जो भर्तृहरि की रचनाएं हँ । महाभाष्य के मंतव्यों को प्रकाशित करने . 
में कैयट का “प्रदीप” garda: प्रदीप के समान, कार्य करता है । यह इतना अधिक 
महत्त्वपूर्ण है कि इस टीका पर भी पन्द्रह टीकाकारों की टीकाएँ उपलब्ध हैं। इनमें 
नागेश भट्ट की टीका, वैयाकरणो में अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर सकी है । 


२.१२ नागेश भट्ट : कार्य एवं काल 


इनकी टीका का नाम : उद्योत है । नागेश महाराष्ट्रीय . ब्राह्मण थे। इनका 
दूसरा नाम नागोजी भट्ट था । ये भट्टोजी दीक्षित के पौत्र हरि दीक्षित के शिष्य 
'थे। उन्हीं के सानिध्य में इन्होंने व्याकरण का पठन-पाठन -किया था। आधुनिक 
'बैयाकरणों में, नागेश विरचित 'महाभाष्यःप्रदीपोद्योत्‌' 'लघुशब्देन्दुशेडर' तथा 
“परिभाषेन्दुशेखर ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक माने जाते हैं। नागेश ने 'महाभाष्यप्रदीपोद्योत' 
'की रचना 'लघुमंजूषा' और शब्देन्दुशेखर' की रचना के पश्चात्‌ की थी । 

प्रयाग के समीपस्थ Tage के राजा रामसिह, नागेश के आश्रयदाता थे । 
इनका स्थिति काल १६७३ से १७७३ ईस्वी है ।' 


२:१३ अष्टाध्यायी के वृत्तिकारों का भाषिक ओदात्य 


अष्टाध्यायी के वृत्तिकारो में इकतालीस वैयाकरणों की कृतियाँ उपलब्ध हैँ। 
इन इकतालिस व्यक्तियों में से अन्तिम सात के वास्तविक नाम अज्ञात हैं। शेषः 


लौकिक संस्कृत में भाषाविज्ञान का स्वरूपदर्दात | २७ 


वृत्तिकारों में से, जयादित्य एवं वामन तथा भट्टोजी दीक्षित प्रमुख हैं। यहाँ इन्हीं 
दो, के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी । 


२.१४ जयादित्य एवं वासन का योगदान 


जयादित्य एवं वामन द्वारा संयुक्त रूप से प्रणीत 'काशिका' पाणिनि के 
अण्टाध्यायी की वृत्ति है। यह रचना संस्कृत के अध्येताओं के लिए, इस दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है कि यह अत्यन्त सुवोध है । इसमें सूत्रों के स्पष्टीकरण के लिए, उनके. 
उदाहरण उपलब्ध हूँ । इत्सिग के उल्लेखानुसार, जयादित्य की मृत्यु संवत्‌ ७१८ के 
आसपास हुई थी । जयादित्य ने अपनी बृत्ति का प्रणयन काशी में किया aT अंतः 
वह काशिका के नाम से विख्यात हुई । काशिका के प्रथम तीन अध्याय जयादित्य - 
द्वारा तथा अन्तिम तीन वामन द्वारा रचित हैं । 


२.१५ भट्टोजिदीक्षित का योगदान 


भट्टोजिदीक्षित का काल सनु १६००-१६५० माना जाता है.। आप महा- 
राष्ट्रीय ब्राह्मण थे । आपके पिता का नाम लक्ष्मीधर तथा छोटे भाई का नाम रंगोजि 
भट्ट था | 

आपने अष्टच्यायी तथा महाभाष्य पर 'शव्दकौस्तुभ' नामक महती वृत्ति का 
प्रणयन किया है । यह वृत्ति सम्प्रति अपने समग्ररूप में उपलब्ध नहीं है । इसके 
केवल प्रारम्भ के ढाई अध्याय एवं चतुर्थे अध्याय ही उपलब्ध हुँ 

दीक्षित कृत 'शब्दकौस्तुभ' के प्रथम पाद के छह टीकाकारों का नामोल्लेख 
मिलता है । 

भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनीय व्याकरण पर “सिद्धान्त कौमुदी' नाम्नी प्रयोग 
क्रमातुसारी व्याख्या लिखी है । यह वास्तव में पाणिनीय व्याकरण का प्रक्रिया ग्रन्थ 
है । इसके पूर्व 'रूपावतार', 'रूपमाला' तथा “प्रक्रिया कौमुदी' में अष्दाध्यायी के 
समस्त सूत्रों का सस्षिवेश नहीं था । इस afe की पुति के लिए भट्टोजी दीक्षित ने 
सिद्धान्त कौमुदो का प्रणयन किया था। सम्प्रति समस्त भारतवर्ष में पाणिनीय 
व्याकरण का अध्ययन सिद्धान्त कौमुदी के आधार पर ही प्रचलित है। 

आगे काशिंकां जैसे महत्वपूर्ण वृत्ति-प्रत्थ पर अनेक टीकाओं कां प्रणयन 
हुआ । इतमें से अनेक आज अप्राप्य हैं और टोकाकारों के नाम तक अज्ञात हैं । 

काशिका की टीकाओं में जिनेन्द्र बुद्धिङत 'काशिका विवरण पंजिका' अथवा 


“यास' सबसे प्राचीन है । न्यासकार के सम्बन्ध में आज हमें केवल इतना ही ज्ञात है . 


कि आप वौद्धमत के प्रामाणिक आचायं थे । 


म 


२८ भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


२.१६ मुनित्रय-परवर्ती अन्य सम्प्रदायों का भाषा के पारम्परिक एवं विका- 
सात्मक स्वरूप में योगदान 
पाणिनि व्याकरण से भिन्न सम्प्रदायों (स्कूलों) में चान्द्र सम्प्रदाय, sax 
सम्प्रदाय, शाकटायन सम्प्रदाय, कातन्त्रकार, हेमचन्द्र सम्प्रदाय, सारस्वत सम्प्रदाय 
और बोपदेव सम्प्रदाय की चर्चा आवश्यक है । इन सभी सम्प्रदायो का, परम्परा को : 
अक्षुण्ण बनाये रखने में, उल्लेखनीय योगदान है । यहाँ पर इन सभी का क्रमशः सं क्षिप्त 
विवेचन किया जा रहा है-- 
२.१७ चन्द्र सम्प्रदाय 2 ; 
इसके संस्थापक “चन्द्र” अथवा चन्द्रगोमिन थे। डा० बेलवेलकर के अनुसार 
चन्द्रगोमिन का काल ४७० ईस्वी है । 
- चन्द्रगोमिन द्वारा रवित ग्रन्थ इसप्रकार हैं -- 
१--चान्द्रवृत्ति स्वोपज्ञटीका 
२-- धातुपाठ 
३-गणपाठ 
४--उणादि सूत्र ` 
१--लिगानुशासन 
६--उपसर्ग बृत्ति 
७- शिक्षा-सूत्र 
८--कोश ई 
चन्द्राचाय ने अपनी “स्वोपज्ञवृत्ति” के प्रारम्भ में अपने व्याकरण की विशेषता 
का इसरूप में उल्लेख किया है-- 
“लघु विस्पष्ट सम्पुर्णमुच्यते शब्द लणक्षमुः 
अर्थात्‌ यह व्याकरण पाणिनीय तन्त्र की अपेक्षा लघु, विस्पष्ट और 'कातंत्र” , 
.आदि की अपेक्षा सम्पूर्ण है । : 
२.१८ जेनेन्द्र सम्प्रदाय 
इस सम्प्रदाय के अधिष्ठाता तोर्थकर महावीर माने जाते हैं। किन्तु इधर ` 
इस सम्बन्ध में जो अनुसंधान हुए, उनके अनुसार इसके संस्थापक आचाय देवानंदो 
हैं । इनका अन्य नाम पूज्यपाद भी है. : 
२.१९ शाकटायन सम्प्रदाय 
जैनेन्द्र सम्प्रदाय के, दो शताब्दियों के उपरान्त, इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ 
होता है । शाकटायन जैन मतावलम्बी थे और अभिनव शाकटायन के नाम से विख्यात 
थे । इनके द्वारा रचित व्याकरण का नाम 'शब्दानुशासन' है | 


लौकिक संस्कृत में भाषाविज्ञान का स्वरूपदशैन ry 
२.२० कातंत्रकार 


संस्कृत-च्याकरण-साहित्य के अन्तरगत “कातन्त्र व्याकरण” का महनीय स्थान 
है । यह व्याकरण अपने विशुद्धूप में लोकभाषा का संक्षिप्त व्याकरण है । 


२.२१ हेमचन्द्र सम्प्रदाय 


«सिद्ध हैम शब्दानुशासन' नाम के वृहत्‌ व्याकरण-ग्रन्य के प्रणेता हेमचन्द्र 
सूरि, जैन धर्म के अनुयायी थे । यह व्याकरण-ग्रत्थ सात अध्याय, २८ पादों में विभक्त 
है जिसमें ३५६६ सूत्र frag हूं । अष्ट अध्याय के अन्तर्गत प्राकृत, शौरसेनी मागधी, 
पैशाची, चूलिका तथा अपञ्रंश आदि का अनुशासन है। 
२.२२ सारस्वत सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ ईस्वों सन्‌ १२वों सदी उत्तरार्ध माना जाता है | 
इसमें पुंजराज, अमृत भारती, क्षेमचन्द्र, चन्द्रकीति, माधव, वासुदेव भट्ट, मदन, 
Hat, धनेश्वर, जगन्नाथ, काशिनाथ, रामभटूट आदि के नाम विशेषरूप से: 
उल्लेखनीय हैं । 


२.२३ वोपदेव सम्प्रदाय 


बोपदेव, केशव के सुपुत्र तथा धनेश्वर (धनेश) के शिष्य थे, कामधेनु तथा 
उसकी टीका, मुग्धबोध, कविकल्पद्रुम इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । इसके अतिरिक्त 
इनकी मुक्ताफल) हरिलीला-विवरण, भागवत-पुराण पर आश्रित भक्तिपरक रच- 
नाएं हैं। ae a 

बोपदेव के 'मुश्धबोध' की लोकप्रियता के भ्रमाणस्वरूप इतना ही कथन 
sata है कि उनके महत्वपूर्ण ग्रन्थ पर, १४वीं शती ईस्वी से १७वीं सदी के मध्य, 
चौदह टीका ग्रन्थ लोकप्रिय हुए | इनमें से एक टीका ग्रन्थ, इण्डिया आफिस लंदन 
में सुरक्षित है | ; 


३ 
पश्चिमी भाषा-चिन्तन का ऐतिहासिक विवेचनं 


भारतीय भाषा-चिन्तन की दीघंतम एवं गौरवशाली परम्परा की भाँति 
पश्चिम में भी इसके सशक्त और परिष्कृत पारम्परिक स्वरूप के दर्शन होते हैं । 
इनमें प्रमुखरूप से कोपेनहेगेन सम्प्रदाय, अमरीकी सम्प्रदाय, - प्राहा सम्प्रदाय, 
लंदन सम्प्रदाय और रूस-सम्प्रदाय गण्य हैं । यहाँ इसी अनुक्रम में वियेच्य विषय को 
व्यख्यायित किया जा रहा है-- 
३.१ कोपेनहेगेन सम्प्रदाय 20. 


(i) रास्क--भाषा-शास्त्र (= भाषाविज्ञान) के व्यवस्थित अध्ययन का 
समारम्भ करने वाले डेनमार्क निवासी रैसमस क्रिश्चियन रास्क का जन्म डेनमाक के 
ब्रैडेकिडे, फुनेन स्थान में २२ नवम्बर, सनु १७८७ को हुआ था । कोपेनहेगेन विश्व- 
विद्यालय में शिक्षा पाकर रास्क, सनु १८०८ में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय-सहायक 
के पद पर नियुक्त हुए । आगे चलकर आप साहित्यिक इतिहास के आचार्ये के पद पर 
नियुक्त हुए । सनु १८११ ई० में रास्क ने डेनमार्क की भाषा में, आइसलैण्ड की भाषा 
पर पाण्टडित्यपुर्ण भूमिका लिखी | सन्‌ १८१४ में इन्हें आइसलैण्ड की भाषा के कोश 
का. सम्पादन-कार्य सौंपा गया । रास्क ने दस वर्षों तक आइसलैण्ड में रहकर वहाँ 
की भाषा एवं प्रथाओं तथा वहाँ के साहित्य का अध्ययन किया । सनु १८१६ में 
कोपेनहेगेन में, आइसलैण्ड की साहित्यिक परिषद्‌ की स्थापना होने पर आपने उसके 
प्रधान-अध्यक्षीय-पद को सुशोभित किया। सनु १८१६ fo में रास्क अपनो 
साहित्यिक यात्रा पर प्रस्थित हुए । उनका उद्देश्य पुवं की भाषाओं का अध्ययन 
करना तथा कोपेनहेगेन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिये हस्तलिखित पुस्तकों 
का संग्रह करना था । का 

सवंप्रथम, आप स्वेडेन गए और वहीं से फिनलैण्ड की भाषा के अध्ययन के 
लिये फिनलैण्ड पहुँचे, जहाँ से आपने सनु १५१६ ई० में स्वेडेन को भाषा में अपना 
'एंग्लो यैक्सन' व्याकरण प्रकाशित कराया । सन्‌ १५१६ ई० में आप स्टाकहोल्म से 
सेंट पिटसंवगं गए और वहाँ से तारतारी होते हुए इरान पहुँचे । कुछ समय तक आप 
तेबरिज, तेहरान, पसंपोलिस एवं शीराज Teh Sl इरान से आप भारत एवं 
सीलोन भी आए | सतु १८२३ ई० के मई मास में, रास्क पुनः कोपेनहेगेन लौट आए 
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तथा फारसी, See, पालि एवं सिंहली के अनेक बहुमुल्य ग्रन्थ अपने साथ लाए | 
१४ नवम्बर सनु १८२३ fo में, केवल पैतालीस वर्ष की अवस्था में, निधनता, 
अशान्ति एवं स्वास्थ्य के बिगड़ जाने से यह उदूभट विद्वानु काल-कवलित हुआ । 

सन्‌ १८१४ ई० में रास्क ने डेनमाकं की साइंस एकेडेमी एके समक्ष एक 
खोजपूणं निबन्ध प्रस्तुत किया था जो प्राचीन नासं अथवा आइसलैण्ड की भाषा की 
उत्पत्ति के विषय में था । डेनमाकं की एकेडेमी ने उस युग में, एक प्रतियोगिता 
चालू फी थी, जिसका उद्देश्य उपयुक्त उद्धरण देकर, ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक 
दृष्टि से स्कँडिनेविया की भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार करना तथा 
सकैण्डिनेवीय भाषा की विशेषताओं, प्राचीन एवं मध्य युग में जर्मनी की वोलियों से 
उसके सम्बन्ध एवं उन भूल सिद्धान्तों की गवेषणा था, जिनके आधार पर इन भाषाओं 
का तुलनात्मक एवं व्युत्पत्तिमूलक अव्ययन हो सकता था । रास्क के निवन्ध का वह 
भाग जिसका सम्बन्ध एकेडेमी के अन्तिम उद्द श्य से है, अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
इसमें उन्होंने आधुनिक तुलनात्मक भाषाविज्ञान के मूलभूत सिद्धान्तो एवं प्रणालियों 
का प्रयोग किया है । ५ 

रास्क ने अपने निबन्ध में, भाषा की समग्र गठन के व्यवस्थित अध्ययन. की 
आवश्यकता प्रतिपादित की है। उनका मंतव्य है कि दो ,भाषाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन करते समय केवल कतिपय शब्दों एवं कुछ विशेषताओं को लेकर ही अग्रसर 
होना अपर्याप्त है। वे शब्द-समूह की .समानता पर अधिक बल देने के विपक्ष में थे 
क्योंकि भौगोलिक निकटता के , कारण पड़ोस की भाषाओं एवं वोलियों. से उपाजित 
होकर प्रायः अनेक शब्द स्वतः आ जाते हैं। वास्तव में, ये.शब्द दो भाषाओं के ITS 
स्परिक सम्बन्ध प्रगट करने में असमर्थ होते हैं । रास्क के अनुसार, सम्बन्ध-निर्धारण 

लिये व्याकरण सम्बन्धी एकता ही अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि शब्दों में. चाहे 

कितना ही अधिक आदान-प्रदान क्यों न हो, बाह्य प्रभावों के कारण भाषा की गठन 
में बहुत कम अन्तर आता है.। इस तत्व को भलीभांति हृदयंगम न करने के कारण 
पुराने अनेक शोधकार्यं महत्वहीन बन गए थे। रास्क ने भाषाओं के पारस्परिक 
सम्बन्ध निर्धारण के लिए गठनतत्व के साम्य को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इस 
सम्बन्ध में कुछ सीमा के अन्तगंत, उसने घ्वनि तत्व के महत्व को.भी स्वीकार 
किया है । आधुनिक तुलनात्मक प्रणाली के आधारभूत सिद्धान्त उनके निम्नलिखित 
वक्तव्य में स्पष्ट हो जाते हैं:- . 
चाहे कोई भाषा कितनी ही. मिश्रित क्यों न हो, यदि उसके आधारभूत 
शब्द वही हैं जो दूसरी भाषा के भी हैँ तो ये दोनों.भाषाएँ एक ही परिवार की होंगी। 
यदि इन दोनों भाषाओं में इसप्रकार का शब्द-साम्य है कि उसके आधार पर इन 
दोनों के अक्षर (आज, ध्वनि) परिवर्तन सम्बन्धी नियम्‌ को निर्धारित किया जा सके 
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तो उन दोनों भाषाओं में आधारभूत एकता होगी । इसके साथ ही साथ इन दोनों 
भाषाओं की सुप्‌-तिङ, प्रणाली एवं सामान्यरूप से दोनों के गठन में भी समानता 
आवशयक है। . 


रास्क ने अपने निबन्ध में भाषाशास्त्र की तुलनात्मक प्रणाली का सर्वाधिक 
स्पष्टीकरण किया है । यदि डेनमार्क की भाषा के बदले, आपने अपना यह निबन्ध फ्रेंच 
अथवा जर्मन में लिखा होता और यदि उनके इस निबंध का क्षेत्र इतना संकुचित न 
होता तो आधुनिक भाषाविज्ञान के प्रतिष्ठापक होने का गौरव उन्हें मिला होता । इस- 
प्रकार रैसमस रास्क को भाषाविज्ञान के इतिहास में जो प्रतिष्ठा एवं स्थान मिलना 
चाहिये था वह उसे न मिल सका । 


- आगे चलकर ग्रिम ने, रास्क द्वारा संकलित सामग्री पर कार्य करके जिस 
घ्वनि-नियम का - आविष्कार किया उसके कारण उसे अत्यधिक कीति मिलो । यहाँ 
प्रिम महोदय का संक्षिप्त जीवन-परिचय प्रस्तुत है :-- 


(ii) प्रिम--जैकब लुडविग कालं ग्रिम ४ जनवरी सन्‌ १७८५ ई० को जर्मनी 
में आविर्भूत हुए । आपके पिता वकील थे और इनकी बाल्यावस्था में ही उनकी मृत्यु 
हो गई थी । इनको माता निर्धन थी अतएव इनके एवं इनके छोटे भाई विलहेल्म ग्रिम 
के अध्ययन की व्यवस्था इनकी वहन ने की | सनु १८१७ ई० में दोनों भाई, गाटिजन 
चले गये, जहाँ जेकब की नियुक्ति, विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर एवं पुस्तकाष्यक्ष के पद 
पर तथा विलहम की नियुक्ति सहायक-पुस्तकाध्यक्ष के पद पर हुई थी । 

सन्‌ १५३७ में, अन्य सात प्रोफेसरों के साथ, इन दोनों भाइयों ने हैनोवर 
राज्य के विधान का विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप इन्हें गाटजन से निर्वासित 
होना पड़ा । तदुपरान्त ये दोनों कासेल लौट आए और यहाँ से सनु १८४० ई० में बलिन 
चले गये । २० सितम्बर ay १५६३ में जैकब की मृत्यु हो गयी । वह अपने जीवन 
के अन्तिम क्षणों तक निरन्तर कार्य करते रहे । 


. भाषाविज्ञान के क्षेत्र में ग्रिम-को जो सम्मान प्राप्त हुआ था उसके आप सवथा 
योग्य थे । इन्होंने अपनी कति का प्रकाशनं जर्मन भाषा में किया था । इस कारण 
भी: ये पूणे यश के भागी बने जर्मन भाषा सम्बन्धी, रास्क द्वारा संकलित सामग्री 
के आधार पर ही ग्रिम ते घ्वनि-तियम का निर्माण किया था, किन्तु यहाँ यह बात 
उल्लेखनीय है कि रास्क द्वारा संग्रहीत सामग्री सीमित atl इस सम्बन्ध में 
ग्रिम ने स्वयं प्रभूत मात्रा में सामग्री एकत्र को थी । इसप्रकार रास्क द्वारा आवि- - 
wpa घ्वनि-तियम को पूर्ण बनाने में, प्रिम का बडा हाथ था। यही कारण है कि इन्हें 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञात का जनक माना जाता gl है 


aa ... भ्रांषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


जेकब ग्रिम वस्तुतः प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नवीन तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक 
अनुसन्धान प्रणाली का अनुसरण करते हुए, जमेन भाषाओं के व्याकरण की रचना 
की थी । अपने इस व्याकरण के प्रथम खण्ड के, प्रथम संस्करण की भूमिका में, आपने 
यह विचार अभिव्यक्त किया है कि उनका उद्द श्य व्याकरण सम्बन्धी नियम की रचना 
करना नहीं है अपितु वे जमन भाषा का वर्णनात्मक परिचय देना चाहते हैं । उन्होंने 


उस sofa भाषा का विवरण प्रस्तुत किया है जो प्राकृतिकरूप में विकसित हुई थी । 
उन्होंने प्रत्येक जमंन भाषा-भाषी को यह सम्मति दी है कि जर्मन भाषा के नियमों 
पर ध्यान न देते हुए उन्हें वह भाषा बोलनी चाहिए जिसे उन्होंने अपनी माता की 
गोद में बैठकर सीखा है । अपने व्याकरण के प्रथम खण्ड के द्वितीय संशोधित संस्करण 
में उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भाषा के तत्वों का अध्ययन निर्दोष दृष्टि से 
करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में उनके विचार इसप्रकार EH व्याकरण में, 
तर्कशास्त्र के हस्तक्षेप के विरुद्ध है । इसमें सन्देह नहीं कि ठीक-ठीक परिभाषा गढ़ने में 
तकंशास्त्र से सहायता मिलती है किन्तु इससे निरीक्षण में बाधा उपस्थित होती है, 
जो वास्तव में भाषा-विज्ञान का प्राण है।” प्रिम ने अपने व्याकरण के प्रथम संस्करण 
(सनु १८१६) में रास्क के निवन्ध की प्रशंसा की है। इसके प्रभाव से ही उन्हें ध्वनि- 
शास्त्र के अध्ययन के महत्व का अनुभव हुआ था और वे यह तथ्य हुदयंगम कर सके 
थे कि साहित्य में सुरक्षित किसी भाषा विशेष अथवा भाषाओं के समूह की ध्वनियों 
का अध्ययन किस रूप में होना चाहिए | वास्तव में भाषा के यही तत्व हैं। उस युग 
के अन्य विद्वानों की भाँति ही, ग्रिम में भी, वर्ण एवं ध्वनि के अन्तर को स्पष्टतया 
समझने की क्षमता न थी। उनके व्याकरण के ध्वनिशास्त्र सम्बन्धी अध्याय का 
शीर्षक है--'वर्णों का अध्ययन, जो वास्तव में श्रुटिपूर्ण है। इसके लिए 'ध्वनियों 
का अध्ययन' शीर्षक अधिक सटीक होता । किन्तु इस नुटि के होते हुए भी विविध 
जर्मन भाषाओं के लिखित रूपों का उन्होंने जो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है 
वह काफी सही है । अपने युग की परम्परा का अनुसरण कंरते हुए ग्रिम ने भी कहों- 
कहीं कल्पनापूर्ण समीक्षा की है | प्राचीन उच्च जमंन के ध्वनि-परिवतंनों की समीक्षा 
करते हुए far लिखते हैं--“'एक हृष्टि से इस ध्वनि-परिवरतन में बर्बर पथ-भ्रष्टता 
दृष्टिगोचर होती है जिसका अन्य शान्तिप्रिय जातियों में अभाव है किन्तु इसी के 
परिणामस्वरूप प्राचीन मध्ययुग में जर्मनी स्वतंत्रता एवं उन्नति के पथ पर, अग्रसर 
हुआ था तथा यूरोप में आमूल परिवतंन के कायं का समारम्भ हुआ था ।' 
जब हम मध्ययुग के परिप्रेक्ष्य में इनकी अनुसन्धान प्रणाली एवं निष्कषाँ 
पर विचार करते हैं तो यह बहने को वाध्य हो जाते हैं कि, वे उन्नीसवीं शताब्दी के 
` श्रेष्ठतम भाषाशास्त्री थे । 
यह ध्यान रहे कि ग्रिम ही एकमात्र प्रथम व्यक्ति नहीं थे जो ग्रीक तथा लैटिन 
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एवं अंग्रेजी और जमन के पारस्परिक साम्य से प्रभावित थे । उस युग के कई विद्वान्‌ 
तो नितान्त सुव्यवस्थित ढंग से इनकी व्याख्या इस रूप में करते थे कि इनमें से एक 
भाषा प्राचीन है और अन्य भाषायें उसी से प्रसूत हुई हैं। वास्तव में सर विलियम 
जोन्स पहले ब्यक्ति थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी में सन्‌ १७८६ में दिए गए भाषण 
में उपर्युक्त तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। इसके बाद रेंसमस रास्क ने एंक HAA - 
आगे बढ़कर यह दिखलाया कि इन भाषाओं में पारस्परिक साम्य एवं सम्बन्ध इतना 
अधिक है कि केवल कतिपय वर्णो के परिवतंन से ही एक भाषा के शब्द दूसरे में 
परिणत हो जाते Sl रास्क ने इस परिवतंन को स्पष्ट करने के लिए कतिपय सूत्र 
भी बनाए | जेकब ग्रिम ने रास्क के सूत्रों को सुव्यवस्थित एवं विस्तृत बनाया | अपने 
व्याकरण के द्वितीय संस्करण (१८२२) के प्रथय खण्ड में ग्रिम ने जर्मन भाषा तया 
सम्बन्धित जर्मनेतर भाषाओं की शब्द-सूची प्रस्तुत की है तथा इनमें जो ध्वन्यात्मक 
अनुरूपता है उसे भी स्पष्ट किया है। यह अनुरूपता इतनी व्यवस्थित है कि ग्रिम ने 
इसे स्पष्ट करने के लिए अनेक सूत्रों का निर्माण किया है । इन्हीं सूत्रों को आगामी 
पीढ़ी के विद्वानों ने faa नियम” के नाम से अभिहित किया है । 

प्रिम-नियम का सर्वाधिक महत्व यह है कि यह केवल भारोपीय परिवार 
की भाषाओं एवं जमंनीय भाषाओं की ध्वन्यात्मक अनुरूपता को ही प्रदर्शित नहीं 
करता अपितु वह हमारे दृष्टिकोण को भी विस्तृत बनाता है । जहाँ तक तथ्य का 
प्रश्न है, ग्रिम रास्क से आगे नहीं बढ़ सके । ग्रिम की भाषाशास्त्र को यह विशिष्ट 
देन है कि उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिनके द्वारा भारोपीय के व्यंजन-वर्णों की 
परिवतंन-प्रक्रिया की व्याख्या प्राचीन जर्मन एवं उच्च जमंन के संदर्भ में की जा 
सकी । ग्रिम के अनुसन्धान का आधार लेकर ही भाषाशास्त्रियो को यह 'क्रान्तिकारी 
घोषणा करने का साहस हो सका कि “ध्वनि सम्बन्धी नियम अपवाद रहित होते SV” 


चकि भाषाशास्त्र के इतिहास में ग्रिम नियम: अत्यधिक महत्वपूर्ण है अतएव यहाँ 


a 


उसके सम्बन्ध में संक्षेप में विचार किया जाता हैँ । 
ग्रिम के ध्वनि नियम का सम्बन्ध sities भाषाओं के ध्वनिपरिवतंन से 
है । यह स्पष्टरूप से दो युगों के ध्वनिपरिबतंनों की व्याख्या करता है। इनमें से 


एक ध्वनिपरिवतंन प्रागैतिहासिक युग में हुआ था। इसे प्रयम ` ध्वनिपरिवतेन के 
नाम से अभिहित किया जाता हैं! द्वितीय ध्वनिपरिवतंन सातवीं शताब्दी अथवा 


in 
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अपेक्षाकृत KAT है | अतएव यहाँ की बोली को उच्च जमेन कहते Fl इसका उत्तरी 
भाग समतल और निम्न है अतएव यहाँ की बोली निम्न जमंन के नाम से विख्यात है । 
इस निम्न जमंन शाखा के अन्तर्गत अंग्रेजी, डच, नावें एवं स्वीडन की भाषाएँ आती हैं। 
प्रथम ध्वनिपरिवर्तत को हम: निम्नलिखित त्रिभुज को सहायता से स्पष्ट- 
रूप से समझ सकते हैं-- 
क्‌ त्‌ प्‌ (अघोष अल्पप्राण) 


ग्‌ दु ब (घोष अल्पप्राण) | थ्‌ फ्‌ (अघोष महाप्राण) 
(घ, घ्‌ भू) (घोष महाप्राण) 
ae त्‌ Mr घ्वनियाँ भूल भारोपीय की प्रतिनिधि घ्वनियाँ हैं। 
संस्कृत, म और लैटिन में तो अपने मूलरूप में सुरक्षित हैं किन्तु जमेनिक 
(गॉथिक तथा मंग्रेजी) में ख्‌ (ह) थू फ (ध्‌ ध्‌. भ्‌) अघोष रन में परिणत हो 
गई हँ इसीप्रकार मुलभारोपीय की घ, ध भू घोष महाप्राण ध्वनियां संस्कृत ग्रीक. 
तथा लैटिन में तो सुरक्षित हैं किन्तु जमेनिक में यह ग्‌ दु ब्‌ घोष अल्पप्राण में परि- 
णत हो गई हैं । पुनः मुलभारोपीय की ग्‌ दु ब्‌ घोष अल्मप्राण ध्वनियाँ संस्कृत ग्रीक 
और लैटिन में तो अपने मूलख्प में सुरक्षित हैं किन्तु जमेंनिक में क त्‌ प्‌ अघोष मल्प- 
प्राण में परिणत हो गई हैं । उपर्युक्त ध्वनि परिवर्तन के कतिपय उदाहरण इसप्रकार हैं--- 
शारोपीय -- चकत “ ग्रीक ai -- गॉथिक — अँग्रेजी 


"qa = पा: quod — — 
८ धत -- श्रः —Treis — Tres — te — A 
: एप्‌ — पिता — pater — - pater — fadar — Father 
* 4 गू > युगस्‌ —Zugon— jugun — juk — yoke 
दू ¬ दस dk — decom — taihun — ten 
हलौ —dw -- du — twai = — 


क्षादि' 


पश्चिमी भाषा-चिन्तन का ऐतिहासिक विवेचन Re 
द्वितीय ध्वनि परिवर्तन 


जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है-प्रथम ध्वनि परिवतंन का 
सम्बन्ध एक ओर भारोपीय परिवार की संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं और 
दूसरी ओर जमेंनिक भाषाओं के वीच हुआ था । किन्तु द्वितीय ध्वनि परिवतंन स्वयं 
जमेंनिक भाषाओं की ही दो भाषाओं में सम्पन्न हुआ था। इन्हें निम्न जमंन एवं 
उच्च जर्मन के नाम से अभिहित किया जाता है! इस ध्वनि परिवर्तन में क्रमशः 
TIALM RTL क्‌ त्‌ प्‌ काखूथ्‌ फू और ख्‌ थ्‌ फ्‌ का गृ दु व्‌ हो जाता है.। 
, कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


निम्न जसन — - उच्च जमंन 
कसेख -- book (बुक) — buch (qa) 
थसेद — Three (थी) —- drei (डो) 
पसेफ - छी (स्लिप). -- Sohleifen (श्लाइफन) 
आदि । 


fan नियम के अनेक अपवाद थे जिनका समाधान वाद के भाषा विज्ञानियों 
के द्वारा सम्पन्न हुआ । ग्रिम की व्याख्या पूर्णझप से सही थी, यह भी कहना कठिन 
है क्योंकि उसे ध्वनि एवं वर्ण का अन्तर स्पष्ट नहीं था । किन्तु यह सब होते हुए भी 
प्रिम नियम का भाषाशास्त्र के इतिहास में अत्यधिक महत्व है । वस्तुतः यह प्रथम 
अवसर था जब एक व्यक्ति ने एक ऐसे सिद्धान्त को खोज निकाला जिसपर जटिल 
.ध्वन्यात्मक परिवर्तन निर्भर था । यह वात स्वतः अभिनव, मौलिक एवं महत्वपूर्ण 
थी । रास्क तथा अन्य भाषाविज्ञानियों ने इस प्रक्रिया का अनुभव तो किया था 
किन्तु वास्तव में यह ग्रिम ही था जिसने प्रथम वार इसे ऐसे सिद्धान्तरूप से स्थिर 
किया जिनसे विभिन्न घ्वन्यात्मक परिवर्तन समन्वयात्मक रूप में एक महान प्रक्रिया के 
अन्तरगत आ गए । सच बात तो यह है कि ग्रिम की यह खोज भविष्य में ऐतिहासिक 
तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान के क्षत्र में कार्यं करने वालों के लिए अत्यन्त मूल्यवान 
एवं महत्वपूर्ण थी । इसका स्पष्टरूप से यह प्रभाव पड़ा कि भाषाविज्ञान अब इस 
बात का अनुभव करने लगे कि घ्यनि-परिवतंन संयोग की बात नहीं है, अपितु यह 
कतिपय नियमों द्वारा अनुशासित होता है । इससे उन्हें वह ace fee मिली जिससे 
वे भाषा परिवर्तन के कारणों के सैद्धान्तिक अध्ययन में प्रवृत्त हुए यह सत्य है कि 
भाषाविज्ञानी भाषा-विषयक जटिल समस्याओं के समाधान में सदैव सफल न हो 
सके किन्तु इसके साथ ही यह भी सच है कि विद्वान्‌ शोधकर्ता अब इस तत्त्व को भी 
जानने लगे कि भाषाएँ भो कतिपय परीक्षणीय शक्तियों के अधीन होती हैं और इस 
शुक्ति का प्रभाव भाषा में इसख्प में परिव्याप्त रहता है कि प्रथम दृष्टि में भाषा 
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सम्बन्धी परिवर्तन असम्बद्ध प्रतीत होते हैं, किन्तु वास्तव में ये एक साँचे के अनुसार 
होते हैं। द 

जेकब ग्रिम ने केवल व्यंजन समूह के परिवतंनों को ही सारणीबद्ध नहीं किया 
था किन्तु इससे आगे बढ़कर उसने इन परिवतंनों की आधारभूत स्थितियों का भी 
अनुसन्धान किया । हमें यह ज्ञात है कि उसने सिद्धान्त रूप में जो अभिमत व्यक्त 
किया था उनमें से कुछ अपर्याप्त तथ्यों पर आधारित थे । किन्तु वास्तव में वह 
अन्तहृ'ष्टि से सम्पन्न व्यक्ति था । सच तो यह है कि उसने सिद्धान्त और सांचे की 
इष्टि से तथ्यों को देखा और इसप्रकार उसने ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक भाषा 
विज्ञान के पथ को प्रशस्त बनाया । आज इसी पथ का अनुसरण करते हुए हम गठ- 
नात्मक भाषाशास्त्र की अवस्था तक पहुँचे हैँ । 

ज्यों-ज्यों विद्वानु संस्कृत की ओर अधिक आकृष्ट होते गए त्यों-त्यों भाषा 
के तुलनात्मक अध्ययन का क्षेत्र भी व्यापक एवं विस्तृत होता गया | तथ्य की बात 
तो यह है कि भारोपीय-तुलनात्मक भाषाविज्ञान का समारम्भ यथार्थतः संस्कृत के 
अध्ययन से हुआ था। तुलनात्मक व्याकरण के अध्ययन-क्षेत्र को विस्तृत बनाने की 
पृष्ठभूमि के साथ जर्मन भाषाशास्त्री फ्रन््ञ वाप्प (१७६१-१८ ६७) की कीति 
द्रष्टव्य है । i 
(iii) फ्रेन्ज्र-बाप्प (१७६१) 

इनका जन्म १४ सितम्बर १७६१ ई० में मेंज में हुआ था। यह स्थान 
ववेरिया में है। सनु १८१२ ई में बाप्प संस्कृत के अध्ययन के लिए पेरिस गए और 
सनु १८१६ में आपने अपने संस्कृत के रूप सम्बन्धी तुलनात्मक ग्रन्थ का प्रकाशन 
कराया। वाप्प के अनुसन्धान का लक्ष्य संस्कृत, फारसी, ग्रीक और लैटिन के व्या- 
करणीय रूपों के अध्ययन के द्वारा उनके मूल उत्स की खोज करना था.। इसके पूर्व 
इस विषय में ऐसे अध्ययन का कभी प्रयत्न ही नहीं किया गया था । इन भाषाओं के्‌ 
क्रियारूपों के ऐतिहासिक विश्लेषण के परिणामस्वरूप वह प्रथम वार भाषा सम्बन्धी 
तुलनात्मक सामग्री को प्रस्तुत कर सके । 

इसके उपरान्त बाप्प लन्दन गए और सनु १०२० में उन्होंने वहाँ के प्राच्य- 
साहित्य की पत्रिका में एक लेख प्रकाशित कराया जिसमें संस्कृत, ग्रीक, लैटिन तथा 
द्युटानिक भाषा के व्याकरणीय रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। 
सब्‌ १५९१ ई० में बाप्प बलिन विश्वविद्यालय में संस्कृत के तुलनात्मक व्याकरण के 
अध्यक्ष, नियुक्त हुए और दुसरे वर्ष रायल प्रशियन एकेडेमी के सदस्य निर्वाचित हुए । 
इन्होंने : सवंप्रथम सन्‌ १८३३ में संस्कृत, जेन्द, ग्रोक, लैटिन. लिथुआनीय, गाथिक 
एवं जर्मन के तुलनात्मक व्याकरण का प्रकाशन प्रारम्भ कराया जो सत्र १५५२ Eo 
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में पूर्ण हुआ। उपरान्त इसके दो और संस्करण सन्‌ १८५७ तथा सनु १८६८ में हुए 
थे । ऊपर की भाषाओं के अतिरिक्त उक्त ग्रंथों की सामग्री में वाप्प ने प्राचीन स्लाव; 
केल्तिक एवं आल्वनीय भाषाओं को भी सम्मिलित कर लिया था । 

बाप्प के विशेष अध्ययन का विषय रूप-प्रक्रिया था और इस प्रकार वे 
रास्क तथा far से सर्वथा भिन्न धारा के अध्येता थे । यद्यपि रास्क तथा ग्रिम दोनों 
घ्वनिशास्त्री थे और उनके अध्ययन का विषय भी घ्वनिशास्त्र ही था तथापि बाप्प नेई | 
पद से ‘ay’ एवं 'तिङ' विभक्तियों को पृथक करके उसका विश्लेषण आरम्भ किया 
था। इसप्रकार के विश्लेषण से बे पद के मुल रूप एवं अथं को प्राप्त करना चाह 
थे । इस कायं में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी wife उस युग में उन्होंने जोते 
व्याख्या प्रस्तुत की थी, आज वह असिद्ध हो चुकी है। बाप्प की यह विचित्र धारणा 
थी कि प्रत्येक क्रियापद में “भू" के रूप सन्निहित रहते हैं। उनके अनुसार वाक्य में 
कर्ता, कमं एवं क्रियापद होते हुँ तथा कर्ता एवं कमं, दोनों क्रियापद के द्वारा 
सम्बद्ध होते हैं। चूँकि क्रिया पद का काथं कर्ता-कर्म को सम्बद्ध करना होता है 
अतएव वास्तविक क्रियापद “| ही होता है। ; 

बाप्प संस्कृत के पंडित थे तथा संस्कृत-पद-विश्लेषण को प्रक्रिया से आप 
भलीभाँति अभिज्ञ थे । संस्कृत में सन्धि-नियम इतने स्पष्ट एवं व्यवस्थित हैं कि यहाँ 
पद-विश्लेषण की प्रक्रिया सहज रूप में सम्पन्न हो जाती है और भाषा के अध्येता को 
पद के विभिन्न अंशों को व्याकरणिक कोटियों के अन्तगंत नियोजित करने में किसी 
प्रकार की कठिनाई नहीं होती । ग्रोक एवं लैटिन में यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से लागू 
नहीं हो पातो । 

यद्यपि वाप्य के अनेक सिद्धान्त एवं निष्कर्ष, बाद में, असिद्ध हो गए किन्तु 
उनकी विश्लेषण-प्रक्रिया तथा तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में संस्कृत के महत्व के 
प्रतिपादन जैसे योगदानों के, भाषाविज्ञान के अध्ययन को विशेष प्रगति 6 मिली | 
भाषाशास्त्र के इतिहास में बाप्प का महत्वपूर्ण स्थान है । संस्कृत के अभाव में भाषा- 
शास्त्र की प्रगति रास्क के आगे न बढ़ पाती । बाप्प ने इसके अध्ययन की उपयोगिता 
की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित करके इसे चिरस्थायी महत्व प्रदान किया । 
ˆ इससे तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त बना । इस अध्ययन के परिणामस्वरूप 
सनु १८६१ में एक उत्कृष्ट कृति का प्रकाशन हुआ । इसके प्रणेता उन्नीसवीं शताब्दी 
के सर्वाधिक प्रसिद्ध जमंन विद्वान आगस्ट श्लाइखर (१८३१-१८६८) थे । 


(iv) श्लाइखर (१८३१-६८) 
आपका जन्म जमंनी के मेगिनुगेन नामक स्थान में १६ फरवरी सन्‌ १८३१ 
में हुआ था और मृत्यु ६ दिसम्बर aq १८६८ ई० में 'जेना” नामक स्यान में हु 
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थी । आपने धर्म विद्या तथा प्राच्य भाषाओं का अध्ययन्त सर्वप्रथम लाइपिजिक विश्व- 
विद्यालय तथा वाद में टुविंगेन में किया था | 

सनु १८४६ में आपने ‘am’ विश्वविद्यालय से डी० फिल० की उपाधि प्राप्त 
की । इसके बाद आप भाषाविज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए और . अन्त: तक इसी पद 
पर कायं करते रहे । ; 

सन्‌ १८५० ई० में आप भाषा के विशिष्ट प्रोफेसर के रूप में प्राहा में 
निमंत्रित हुए। यहाँ आपने 'स्लाब' भाषाओं का विशेषहूप से अध्ययन किया । 
आप कई महीनों तक निरन्तर यात्रा करते हुए लिथुआनीय भाषा का अध्ययन करने 
के लिए लिथुआनिया गए । ; 
र सन्‌ १८५७ ई० में आपकी नियुक्ति सम्मानित प्रोफेसर के रूप में 'जेना' 
विश्वविद्यालय में हुई थी । यहाँ आप जमन भाषाविज्ञान के प्रोफेसर थे । यहीं पर 
आपका निधन.भी हुआ था । आपने अपना भाषाओं का. तुलनात्मक अध्ययन विषयक 
ग्रंथ सन्‌ १६४८ में प्रकाशित कराया था । जर्मन भाषा में आपने भाषाविज्ञान 
विषयक अनेक शोध-निबन्ध भी लिखे थे । ४ : 

श्लाइखर के विशेष अध्ययन के. विषय दर्शन, भौतिक विज्ञान एवं भाषा- 
विज्ञान, तीनों थे । उत्का छात्र जीवन जमंनी के टुविगिन विश्वविद्यालय में व्यतीत 
हुआ था । यहाँ आपने प्रसिद्ध दाशंनिक हेगेल के ग्रंथों का गम्भीर अध्ययन किया 
था । परवर्ती काल में उनपर चाल्सं डारविन का भी प्रभाव पड़ा । जीवन के अंतिम 
दिनों में उन्होंने हेगेल तथा डारविन के. सिद्धान्तों में समन्वय स्थापित करने का 
उद्योग किया और वास्तवे में इस समन्वयात्मक fair के आधार पर ही . उन्होंने 
भाषा सम्बन्धी अपने सिद्धान्तो का प्रणयन किया । । iS 

' इलाइखर द्वारा लिखित भारोपीय भाषाओं का संक्षिप्त व्याकरण : एक उत्कृष्ट 

कृति है । यह इस क्षेत्र के विद्वानों की कृतियों एवं खोजों पर आधारित है । एलाइखर 
की खोजों में मौलिकता न थी किन्तु वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे. और: उन्होंने अपने 
विचार क्रमवद्ध रूप में तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए हैं ॥ उनकी केथनदीली .सहज़; 
बोधगम्य एवं प्रभावशाली है और उस युग के भाषाविज्ञानियों में srw KAT अन्य- 
तम है । अनेक वर्षों तक उनके व्याकरण की प्रामाणिकता AE रही. ti 

भाषाविज्ञान के क्षेत्र में एलाइखर के तीन कार्य उल्लेखनीय हैं । ये हैं, भाषा 
के पारस्परिक सम्बन्ध विषयक सिद्धान्त, तुलनात्मक प्रणाली द्वारा मूल भाषा के 
पुननिर्माण की प्रक्रिया, एवं भाषाओं के रूपात्मक वर्गीकरण का सिद्धान्त । 

इलाइखर का eg विश्वास था कि जीव के विकास.की भाँति ही भाषा का 
विकास भी स्वतंज्ररूप में हुआ है। उन्होंने भाषा के पारस्परिकं सम्बन्ध की खोज 
ठोक उसी खप में की जिस रुप में वंनस्पतियास्त्री वनस्पति सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य 
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करता है । जिसप्रकार बनस्पतिशास्त्री समान विशिष्टता वाले फूलों को एक प्रजाति 
का उपजाति मानता है उसो प्रकार श्लाइखर को भी जहाँ दो भाषाओं में समान 
विशेषता के तत्व मिले वहाँ उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों किसी एक ही 
भाषा से प्रादुर्भूत हुई हैं और इन दोनों का विकास भी समान गति से हुआ है। 
इसप्रकार विश्लेषण करते हुए वह अतीत की ओर बढ़ते गए और अन्त में वे ऐसे 
बिन्दु पर पहुँच गए जिसके आगे वर्गीकरण सम्भव न था । इस तरह के तुलनात्मक 
अध्ययन का उद्देश्य मुल भाषा की खोज करना था । यहाँ मूल भाषा से मानव की 
आदि भाषा से तात्पर्यं नहीं है। उस भाषा का पता लगाना तो आज नितान्त दुरुह 
है । वास्तव में यहाँ मुल भाषा से किसी परिवार की प्राचीनतम भाषा से तात्पयं है 
और एलाइखर का मन्तव्य तो स्पष्टरूप से भारोपीय परिवार के वंशवृक्ष से है । 
आपने भारोपीय परिवार की भाषाओं का dager तैयार किया तथा इन भाषाओं 
के पारस्परिक सम्बन्ध का भी स्पष्टीकरण किया | 

इलाइखर को कायंप्रणाली में अनेक दोष थे । सिद्धान्तरूप में तुलनात्मक 
प्रणाली द्वारा अन्ततोगत्वा एक ऐसी भाषा की उपलब्धि होती है जिसमें बोली 
सम्बन्धी विभिन्नताओं का अभाव रहता है क्योंकि जब कोई भाषा समान रूप से 
बिकसित होने वाली -भाषाओं से पुननिमित होगी तो स्पष्टतया उसमें बोली सम्बन्धी 
विभिन्न रूप नहीं होंगे । किन्तु हम यह जानते हैं कि व्यावहारिक रूप में कोई भी 
ऐसी भाषा नहीं मिलती जिसमें स्थानीय बोलियों के विभिन्न रूप उपलब्ध न हों। 
भारोपीय भाषा में भी निश्चित रूप से स्थानीय बोलियों के रूप रहे होंगे । उदाहरण 
स्वरूप भारोपीय के कारकीय रूपों को निर्धारित करते समय तियंक बहुवचन के एक 
प्रत्ययः के सम्वन्ध में भाषाविज्ञानी यह निर्णय नहीं कर पाते कि दो प्रत्ययों में से 
किसे समीचीन माना जाय क्योंकि ये दोनों प्रत्यय प्राचीन ग्रंथों में प्रयुक्त मिलते हैं । 
इसप्रकार के और भी अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं और इनसे यही एक निष्कर्ष निक- 
लता हैं कि अन्य भाषाओं की भाँति ही भारोपीय में भी बोली सम्बन्धी विभिन्नतायें 
विद्यमान थीं । तुलनात्मक प्रणाली इसप्रकार की सम्भावना स्वीकार नहीं करती । 
वह्‌ मुल अथवा पितृभाषा में उन्हीं रूपों को स्वीकार करती है जो प्रत्येक सन्तान 
भाषा द्वारा स्वतंत्ररूप से प्रमाणित होते हैं । वास्तव में सम्वन्धित भाषाओं के ये 
रूप ही अन्त में पितृाषा के रूप को निर्धारित करते हैं। 

पितृभाषा के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि समय के प्रभाव से यह सहसा तथा पूर्णतया दो या दो से अधिक 
भाषाओं में खंडित हो जाती है तथा विखण्डन के बाद इन भाषाओं में परस्पर किसी- 
प्रकार का सम्बन्ध-सम्पक नहीं रहता | कार्य-पद्धति की हृष्टि से इसप्रकार की कल्पना 
आवश्यक है.क्योंकि यदि हम यह बात स्वीकार करते हुँ कि दो अथवा दो से अधिक 
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भाषाओं में जो समानता उपलब्ध होती है, उसका कारण उनका स्वतंत्र विकास 
नहीं अपितु उनका पारस्परिक प्रभाव है तो हम कभी भी इन भाषाओं के ऐतिहासिक 
सम्बन्ध को निर्धारित करने में सफल नहीं हो सकते । यह वात सत्य है और इसे 
सभी लोग.जानते भी हैं कि cadet धारण कर लेने के बाद भी एक भाषा प्रायः 
दूसरी भाषा को प्रभावित करती रहती है । यह वात तथ्यहीन है कि स्वतंत्ररूप में 
अस्तित्व में आ जाने के वाद डच तथा जमन भाषा ने एक दूसरे को प्रभावित नहीं 
किया है अथवा स्वेडेन की भाषा स्वेडिश तथा डेनमाके को भाषा डेनिश या पोलैंड 
की भाषा पोलिश एवं रूसी भाषाओं में पारस्परिक लेन-देन. का व्यवहार नहीं हुआ 
है । पुनः तुलनात्मक-प्रणाली की प्रतिज्ञा, स्पष्टतया, अन्यथा सिद्ध हो जाती है । 

अब यह प्रश्न सहजरूप में पूछा जा सकता है कि जब भाषाओं के पारस्परिक 
सम्बन्ध निर्धारित करने की यह प्रणाली इस प्रकार की भ्रान्त प्रतिज्ञाओं पर आधा- 
रित है तो आज भी भाषाशास्त्री इसका प्रयोग क्‍यों करते हैं? इसका एकमात्र 
उत्तर यही है कि प्रणाली के रूप में यह अत्यन्त उपयोगी है । व्यावहारिक रूप में 
इस प्रणाली की कार्यं पद्धति को स्वीकार करते हुए, भाषाशास्त्री, अपने अनुसंधान 
कायं में जहाँ तक सम्भव होता है, आगे बढ़ते जाते हैं और इसके वाद ` नवीन उप- 
लब्ध तथ्यों के प्रकाश में वे अपने निष्कषाँ में संशोधन कर लेते हैं । मोटे तौर पर 
तुलनात्मक प्रणाली की तुलना हम रसायनशास्त्र के गैस नियम (गैस-ला) Bae 
सकते हैं । व्यावहारिक रूप में मानक तापमान तथा दवाव के कारण जो अन्तर आता 
है, उसे ध्यान में रखकर रसायनशास्त्र को अपने निष्कर्ष में संशोधन करना पड़ता 
है अन्यथा उसका निष्कर्ष भुटिपूणं हो जाता है। इसीप्रकार किसी वस्तु की गति के 
वेग के निर्धारण के लिए जो सूत्र (फार्मूला) है उसमें घर्षण को ध्यान में रखते हुए 
संशोधन करना पड़ता है । ठीक यही बात तुलनात्मक-प्रणाली के सम्बन्ध में भौ है । 
यहाँ भी जब हम प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध अशुद्धियों का संशोधन कर देते हैं तो अन्य 
प्रणालियों की अपेक्षा तुलनात्मक प्रणाली सटीक सिद्ध हो जाती है । अव तक शलाइखुर 
के अनेक सिद्धान्त असिद्ध हो चुके हैं किन्तु उसकी प्रणाली के अपरिहायं तत्व आज 
भी अक्षुण्ण हैं । २ 

इधर गत शताब्दी में कई ऐसी पुरातात्विक खोजें हुई हैं, जिनसे तुलनात्मक 
प्रणाली की प्रामाणिकता में और भी शंकाएँ उत्पन्न हो गई हैं । इन खोजों में दक्षिणी- 
पूर्वी एशिया माइनर में मिट्टी की खपरैलों पर वाणमुख लिपि में लिखित सामग्री 
त्य महत्वपूर्ण है । जब ये पुरालेख पढ़े गये तो यह ज्ञात हुआ कि इनकी भाषा 
भारोपीय है तथा कैल्टिक एवं इटालीय भाषाओं से इसका आश्चयंजनक साम्य है। 
यह हतती या खत्ती (हिट्टाइट) भाषा है। इस भाषा की अतिप्राचीनता (हत्ती 
साम्राज्य का समय Fo Jo २००१ से Fo पू० १२०० तक है) तथा भाषाशास्त्रयों 
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द्वारा निर्मित आदि भारोपीय भाषा से कई वातों में इसकी भिन्नता देखकर कतिपय 
विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया कि हत्ती तथा भारोपीय, दोनों एक प्राचीन 
भाषा से प्रादुर्भूत हुई हैं जिसे 'आदि भारो-हत्ती' (sitet इंडो हिट्टटइट) कहना उप- 
युक्त है । इधर यह सिद्धान्त अमान्य हो गया है और अव विद्वान्‌ हत्ती को भारोपीय 
परिवार की केवल प्राचीनतम भाषा मानने लगे हैं। किन्तु हत्ती तथा भारोपीय के 
ढाँचे में कहों-कहीं आश्चर्यजनक भिन्नता देखकर विद्वानों को तुलनात्मक प्रणाली 
त्रुटिपूणं प्रतीत होने लगी है । वात यह है कि तुलनात्मक प्रणाली द्वारा निमित आदि 
भारोपीय भाषा का ढाँचा अत्यन्त संश्लिष्टात्मक हँ । इसमें सुप्‌-तिङ-प्रत्ययों का 
बाहुल्य है तथा इसके शब्द एवं धातु-रूपों की प्रक्रिया पर्याप्त मात्रा में जटिल है। 
इसकी तुलना में हत्ती भाषा विश्लेषात्मक है और इसमें विभक्तिमय शब्दरूपों का 
अपेक्षाकृत. अभाव है । भारोपीय तथा हत्ती की इस विभिन्नता के कारण विद्वानों के 
सामने एक समस्या खड़ी हो गई है जो यह है कि तव पुनमिमित भाषा की गठन को 
इतना अधिक संश्लिष्टात्मक क्यों माना जाय ? सावधानी से पुननिर्माण के फलस्वरूप 
यद्यपि. आज हत्ती तथा आदि भारोपीय का वैषम्य, बहुत अंशों में, समाप्त हो चुका 
है तथापि जिस भ्रान्तिपूर्ण मान्यता को लेकर पुननिर्माण प्रणाली चल रही है उसका 
उत्तर अभी तक विद्वानों को नहीं मिल पाया है । वह मान्यता यह है कि तुलनात्मक 
प्रणाली पितृभाषा में न तो विभिन्न रूपों को स्वीकार करती है और न यह सम्बन्धित 
भाषाओं में स्वतंत्ररूप से प्रादुर्भूत उभयनिष्ठ परिवतंनों को ही मानती है । वास्तव 
में, इस सम्बन्ध में, हमें विश्वस्त सूचना तभी प्राप्त हो सकती है जब समय एवं दूरी 
के कारण होने वाले परिवतंनों की जानकारी हो जाय। जब समय एवं दूरी का 
अधिक व्यवधान नहीं रहता तथा प्राचीन साहित्य में उपलब्ध रूपों के आधार पर 
पुननिर्माण का काये सम्पन्न किया जाता है तो निष्कर्ष भी विश्‍वसनीय होता है। 
जमेनिक तथा विशेषरूप से रोमान्स भाषाओं में तुलनात्मक प्रणाली के द्वारा 
विश्वसनीय निष्कर्ष उपलब्ध हुए हैं | इसका कारण यह है कि पुरालेखों तथा प्राचीन 
कागज-पत्नों के रूप में इन भाषाओं की प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। किन्तु जहाँ समय 
का व्यवधान अधिक है और क्षेत्र भी विस्तृत है वहाँ ज्ञात तथ्यों के अभाव में तुल- 
नात्मक प्रणाली द्वारा प्राप्त निष्कर्ष भी अविश्वसनीय हो जाते हैं । 

हेगेल के दशन का प्रभाव श्लाइखुर कृत भाषा के ख्पात्मक वर्गीकरण पर 
भी स्पष्टतया परिलक्षित होता दै । एलाइखर ने यह अनुभव किया कि भाषा में दो 
तत्व - अर्थ एवं रूप हैँ । चूँकि अर्थ के विना भाषा अस्तित्वहीन है अतएव श्लाइखुर्‌ 
के अनुसार इसकी दो विशेषताओं के आधार पर इसे तीन रूपों में वर्गीकृत किया 
जा सकता है। (यहाँ हेगेल के दर्शन के निक का प्रभाव स्पष्ट है |) इनमें प्रथम 
वर्गीकरण के. areata वे भाषाएँ आती हैं जिरमें शब्द के व्याकरणिक रूप का अथं 
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पर बहुत कम अथवा बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ता | इसका सर्वोत्तम उदाहरण चीनी 
भाषा है जिसमें वाक्य में. शब्दों के स्थान के अतिरिक्त व्याकरणिक कोटियों का 
प्रायः अभाव रहता है । इसीप्रकार की भाषाओं को श्लाइख्र ने अयोगात्मक के नाम 
से अभिहित किया । 

इलाइखर के अनुसार दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के अन्तगंत वे भाषाएँ आती 
हैं जिनमें कोषगत (=शब्दीय) एवं संरचनात्मक तत्व संपृक्त रहते हैं किन्तु जिनमें 
संरचनात्मक अथवा सम्बन्ध तत्व स्पष्टरूप से हष्टिगोचर होता है। यहाँ यह वात 
उल्लेखनीय है कि इन भाषाओं के सम्बन्ध-तत्व में किसीप्रकार का विकार नहीं 
आता | RAL ने इसप्रकार की भाषाओं को योगात्मक की संज्ञा दी । इसका 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तुर्की भाषा है | 

तीसरे प्रकार के वर्गीकरण के अन्तगंत वे भाषाएँ आती हैं जिनमें अथं एवं 
रूप, दोनों, संश्लिष्ट होते हैं। (यहाँ हेगेल का पक्ष (थीसिस), प्रतिपक्ष (एण्टी 
थीसिस) एवं संश्लेषण (सिन्थेसिस) का त्रिक सिद्धान्त द्रष्टव्य है ।) इन भाषाओं में 
केवल धातुरूपों में ही आन्तरिक परिवर्तन नहीं होता अपितु उपसगों एवं .प्रत्ययों से 
निर्मित पदों क्रे रूप एवं अर्थ में भी परिवतंन हो जाता है। इस तीसरे वर्ग की भाषा 
का श्लाइखर ने संश्लेषात्मक नामकरण किया । इस वर्ग की प्रसिद्ध भाषाएँ लैटिन, 
ग्रीक एवं संस्कृत हँ । श्लाइखर के लिए यह वात महत्वपुगं थी कि इन भाषाओं के 
बिभिन्न प्रकार के प्रत्ययो एवं इन्हें धातुओं से संयुक्त करने वाले संध्यक्षरों के स्वतन्त्र 
अर्थ लुप्त हो चुके हैं। उदाहरणार्थं गाथिक की सहायक-क्रिया के उत्तम पुरुष, एक- 
वचन, बतंमान-निदेशक के 'इम्‌'-ख्प को लिया जा सकता है । आज गाथिक भाषा- 
भाषी इस बात को बिलकुल भूल गये हैं कि इस क्रियारूप में भारोपीय के दो पदग्रामों 
का संयोग है। इनमें से एक भारोपीय धातु “एस्‌” है जिसका अघं सत्ता रखना होता है 
तथा दूसरा तिङभ्रत्यय ‘fa है जो किसी समय उत्तम पुरुष एकवचन सवनाम का 
रूप था। संस्कृत में (मैं) हूँ के लिए 'अस्मि' मिलता है । इससे गाथिक की सहायक 
क्रिया के रूप के विकास का स्पष्टीकरण हो जाता है। ४ 

प्राकृतिक विज्ञान का अध्येता होने के नाते इलाइखर को कोषीय जीवधारी 
के जीवन-चक्र को गति भलीभाँति ज्ञात थी। यह गति है-जन्म, यौवन जरा एवं 
मृत्यु । जब पिण्ड अथवा शरीर विकास की चरमसीमा पर पहुँच जाता है तब ह्वास 
अवश्यम्भावी हो जाता है । अपने इस पर्यवेक्षण में श्लाइबर ने हेगेल के प्रगति सम्ब र्म 
सिद्धान्त को भी मिथित कर दिया | हेगेल के अनुसार समस्त प्रगति दो विद 
शक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप होती है। प्रतिक्रिया का = 
निरन्तर चलता रहता है । इन दोनों शक्तियों के सफल अथवा असफल द aut 
प्रगति होती है । हेगेल ने इन्हें पक्ष (थीसिस), प्रतिपक्ष SINGIN 

' भतिपक्ष (एण्टीथीसिस) एवं संश्लेषण 


Be 
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(सिन्थेसिस) के नाम से अभिहित किया था । अपने भाषा के वर्गीकरण के सिद्धान्त 
को प्रतिपादित करते समय एलाइखर ने उपर के वैज्ञानिक एवं दार्शनिक, दोनों प्रकार 
के सिद्धान्तो को ष्टि में रखा था। ' | 

शलाइखर ने विचार करके यह निर्धारित किया कि आरम्भ में भाषा अयो- 
गात्मक रही होगी, (यह उसका पक्ष (यीसिस) था) क्योंकि गठनात्मक दृष्टि से यह 
भाषा का सरलतम रूप है । इसके वाद यह योगात्मक रूप में विकसित हुई होगी। भाषा 
की यह दूसरी अवस्था अपेक्षाइत जटिल थी क्योकि अब उसके द्वारा गहन विचारों 
की अभिव्यक्ति होने लगी। (रूप की दृष्टि से यह एलाइखर का प्रतिपक्ष (एण्टी- 
थीसिस) था) । अन्त में जब मानव की वौद्धिक एवं ताकिक शक्ति का विकास हुआ तो 
gaa रूप एवं अर्थ में सामंजस्य स्थापित किया और तव भाषा संश्लिष्ट बन गई । 
भाषा सम्बन्धी ऊपर के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए श्लाइखर ने स्वयं यह प्रश्न 
पूछा- भाषा के इस जीवन-चक्र में भारोपीय भाषाओं का स्थान कहाँ है ? इसका 
यह स्पष्ट उत्तर था कि भारोपीय भाषाएँ विंकास की चरमसीमा पर हैं क्योंकि ये 
सर्वाधिक संश्लिष्ट हैं। श्लाइंखर ने भारोपीय भाषाओं का वंशबुक्ष तैयार किया 
और तब उसे यह अवनोध हुआ कि भाषा जितनी अधिक प्राचीन है उतनी ही अधिक 
बह संश्लिष्ट भी है । प्राचीनता की दृष्टि से विचार करते हुए उसने यह प्रतिपादित 
किया कि लैटिन से प्राचीन ग्रीक तथा ग्रीक से अधिक प्राचीन संस्कृत भाषा है ख्योकि 
संस्कृत में, अपेक्षाकृत, शब्द एवं धातु रूपों का वाहुल्य है। अतीत की ओर अनुगमन 
करते हुए भाषाशास्त्रियों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया । ऊपर के सूत्र को ग्रहण 
करके श्लाइखर ने यह विचार निर्धारित किया कि इस बात की सर्वाधिक संभावना 
है कि भारोपीय भाषाओं की जननी आदि-भारोपीय भाषा अपनी पुत्री-माषाओ की 
अपेक्षा अधिक संश्लिष्ट थी । अब प्रश्न यह उठता है कि तव भाषा सम्बन्धी जीवन- 
चक्र में उपलब्ध भाषाओं का स्थान कहाँ है? रलाइखर के अनुसार ये स्पष्टरूप से 
ह्वास:एवं अधःपतन के युग की भाषाएँ है । संस्कृत तथा अन्य प्राचीन (क्लासिकल) 
भाषाएँ आदि-भारोपीय भाषा के निकट होने से अधिक शक्तिशाली हैँ. किन्तु विभक्ति- 
प्रत्यय रहित अंग्रेजी जैसी अर्वाचीनं भाषा शक्तिहीन एवं दुरवस्था में है । 

अब इस बात पर विचार करना है कि दार्शनिक प्रेरणा से घादुर्भूत श्लाइखर 
के इस भाषा विषयक सिद्धान्त का ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है ? क्या वास्तव में कोई 
ऐसा साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि भाषा तीन अव- 
स्थाओं--अयोगात्मक, योगात्मक एवं संश्लेषात्मक--से होते हुए विकसित हुई हैँ ? 
चूंकि अन्तिम दो अवस्थाएँ एक ही अक्रिया के दो रूप--लघु अर्थेवान इकाइयों को 
सन्धि--ह अतएव इस बात की अधिक संभावना है कि भाषा के कतिपय रूपों का 
बिकास 'स्वतंत्र अर्थवान इकाइयों के संयोजन से हुआ होगा । यहाँ यह बात उल्लेखनीय 
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है कि दुर्भाग्यवश इस कल्पना को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों का अभाव है 
उदाहरणार्थ अनेक भाषाशास्त्रियों की यह धारणा है कि क्रिया कौ तिङ विभक्तियाँ 
किसी युग में सर्वेनामों की पूणंरूप थीं तथा सुप्‌ विभक्तियाँ उपसगे थीं। वास्तव में 
इस निष्कर्ष का आधार भी अनुमान ही है । जब हम इन विभक्तियों की व्युत्पत्ति की 
खोज करते हुए अतीत की ओर जाते हैं तो कहीं भी इनका स्वतंत्र अस्तित्व उपलब्ध 
नहीं होता और ये पदरूप में नहीं मिलती हैं। इसीप्रकार मुल अयोगात्मक भाषा के 
इतिहास का निरूपण भी कठिन है । तकं की दृष्टि से तो सम्भावना है किन्तु भारो- 
पीय भाषाओं. में प्राक्त लिखित सामग्री के आधार पर इसे सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । इसके अतिरिक्त यह वात भी तथ्यहीन है कि अयोगात्मक भाषा पुरातन 
(प्रिमिटिव) है क्योंकि इसमें सुप्‌-तिङःप्रत्ययों का अभाव है । चीनी जैसी अयोगात्मक 
भाषा में तो जटिल एवं कलात्मक विचारों को अभिव्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है 
और कहीं-कहीं संश्लिष्ट भाषाओं की अपेक्षा यह क्षमता अधिक ही है। अधिकांश 
चीनी भाषा के विशेषज्ञों का यह स्पष्ट मत है कि आदि चीनी भाषा की गठन आधु- 
निक चीनी की अपेक्षा अधिक जटिल थी । यदि यह वात सत्य है तो आधुनिक चीनी 
भाषा को पुरातन (ग्रिमिटिव) कहना कहाँ तक न्यायसंगत है ? 
ऊपर की त्रुटियों के बावजूद श्लाइखर का प्रभाव आज अक्षुण्ण है । उसकी 
तुलनात्मक प्रणाली का संशोधित रूप आज भी प्रयोग में आ रहा है तथा आज भी 
अनेक भाषाशास्त्री उसकी पुननिर्माण की प्रणाली को स्वीकार करते हैं | भाषाओं को 
अयोगात्मक, योगात्मक एवं संश्लिष्ट रूप में वर्गीकृत करने की प्रणाली (वास्तव में 
श्लाइखर प्रथम व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण किया था अपितु 
उनके पूर्व.सच्‌ १८३० में दो प्रसिद्ध जमेन व्युत्पत्ति शास्त्री विल्हेम वान हम्बोल्ट 
तथा आगस्ट पाट इसप्रकार का वर्गीकरण कर चुके थे) जो आज त्रुटिपूर्ण 
मानी जाने लगी है किन्नु अभी भी लोग इस प्रणाली को स्वीकार करते 
हैं और भाषाशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली के रूप में आज भी ये शब्द 
प्रचलित हैं। भाषाओं के विकास की व्याख्या के रूप में श्लाइखुर द्वारा प्रवर्तित 
भाषा का जीवन-चक्र आज भी अनेक विद्वानों को मान्य है, यद्यपि तनिक विचार 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज इसका कोई आधार नहीं है। अब विद्वानु 
यह मानने सगे हैं कि भाषा कोई जीवित वस्तु नहीं है अतएव उसके ह्लास की बात 
व्यर्थ है । भाषा के सम्बन्ध में आज हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि समय की 
प्रगति के साथ-साथ यह परिवर्तित होती रहती है। 
श्लाइखुर ने भाषा के गठन-तत्त्व का विशेष रूप से "क्यों 
उसे यह ज्ञात था कि भाषा के व्याकरण के ढाँचे पर बाह्य जलाल be 
पड़ता है और इसीलिए वह अपने पूणरूप में सुरक्षित भी रहता है । उसके विचाराः 
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नुसार भाषा का ध्वनि-तत्व उतना स्थायी नहीं होता क्योंकि जनता के स्यानान्तरण 
एवं पराजय जैसी अभाषीय शक्तियों के कारण उसमें परिवर्तन आ जाता है । श्लाइखुर 
के अनुसार किसी भी भाषा के शब्द-समूह अत्यधिक अस्थिर होते हैं (इस बात को 
सभी भाषाशास्त्री स्वीकार करते हैं) । अतएवं भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध निर्धा- 
रित करने में इसका उतना महत्व नहीं है । 


३.१.५ आगस्ट फिक (१८३३-१९१६) ; 


इनका जन्म १ मई १८३३ में “वेस्ट फेलिया' के 'पिटरशेगन” नामक स्थान 
में हुआ था । इन्होंने गाटिजन में 'थ्योडरबेन्फे' के तत्वावधान में भाषाशास्त्र का 
अध्ययन किया था lay १८८८ में ये ब्रेसलाड में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए 
तथा स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण इन्हें सनु १८६१ में अपने पद से अवकाश ग्रहण 
करना पड़ा । फिक की मृत्यु २४ मार्च १६१६ में 'हिल्डेशियम' में हुई थी । 

प्राचीन भारोपीय परिवार की भाषाओं के शब्द-समूह के अध्ययन का काये 
आगस्ट फिक ने सम्पन्न किया था । ये एक प्रसिद्ध जर्मन भाषा-विज्ञानी थे । 

इनकी गणना भारोपीय भाषाशास्त्र के संस्थापकों में की जाती है। इन्होंने 
aq १८६८ में प्रथम बार, भारोपीय का पूर्ण कोश प्रकाशित करवाया था । इसका 
एक परिवद्धित संस्करण (तीसरा संस्करण) सनु १५७४ में प्रकाशित हुआ था । इसके 
चौथे संस्करण का प्रकाशन सनु १८६० में आरम्भ हुआ था किन्तु वह पूरा न 
हो सका | 


यद्यपि आज वाड तथा पोकोर्नी प्रणीत कोश उससे अधिक श्रेष्ठ हैं फिर भी " 


फिक का कोश आज भी प्रयोग में चल रहा है। 

फिक का तुलनात्मक कोश अत्यधिक महत्वपुर्ण है क्योंकि शब्द-समुह के आधार 
पर भाषा के पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारण के लिए इसमें प्रथम बार श्लाइखुर के 
वंशवृक्ष के सिद्धान्त का प्रयोग fear गया है। फिक ने भारोपीय को पहले दो 
भागों--भारत-ईरानी एवं योरोपीय--में विभाजित किया है । (वास्तव में भारोपीय 
के रूप का निर्धारण इन्हीं दोनों वर्गों की भाषाओं के आधार पर किया गया है) । 
पुनः उन्होने योरोपीय वर्ग को भाषाओं को भी दो शाखाओं में विभाजित किया है। 
इनमें से एक दक्षिणी योरोपीय शाखा है जिसके अन्तरगत ग्रीक-इतालीय भाषाएँ 
आती हैं ! दूसरी शाखा उत्तरी योरोपीय भाषाओं की है और इनके अन्तगत जमेन- 
स्लाव भाषाएं आती हैं। अन्त में इन्होंने उत्तरी योरोपीय शाखा की भाषाओं को 
भी दो वर्गों में-जमेंनिक एवं बाल्तोस्लाविक- मैं विभाजित किया है । फिक के इस 
विभाजन का आधार श्लाइखुर का वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार दो भाषाओं की 
समता से इस बात की कल्पना की जा सकती है कि ये दोनों किसी एक मूल भाषा 

फा०—४ 
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से एक समय में विकसित हुईं हैं। इसीप्रकार उनकी पारस्परिक भिन्नता से यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूलभाषा से विच्छिन्न हो जाने के बाद, स्वतन्त्र- 
रूप से विकसित होने के कारण वे एक-दूसरे से दूर हट गई हैं। इस सिद्धान्त के अनु- 
सार किसी भी शब्द को भारोपीय पितृभाषा की सूची में तभी स्थान मिल सकता था 
जब उसका रूप दोनों परिवार की भाषाओं--भारत-ईरानी एवं योरोपीय -में मिले। 
यदि कोई शब्द केवल ग्रीक एवं लैटिन में ही उपलब्ध था तो उसे दक्षिणी योरोपीय 
मुलभाषां से प्रसूत माना जाता था। 

ˆ यद्यपि प्राचीन भारोपीय भाषा के शब्द-निर्माण में आज भी हम ऊपर की 
“पद्धति अथवा प्रणाली का प्रयोग करते हैं तथापि अब हम श्लाइखर-फिक-सिद्धान्त को 
नहीं मानते | दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक भाषाशास्त्रियों ने 
श्लाइखुर-फिक-सिद्धान्त को अमान्य कर दिया है | सच बात तो यह है कि भाषाओं 
के उत्पत्ति विषयक सम्बन्ध को हम ठीक-ठीक उसीरूप में निर्धारित नहीं कर सकते 
जिसरूप में हम उनका वंश-वृक्ष तैयार करते हैं। भाषा विषयक सम्बन्ध को निर्धा- 
रित करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग केवल उसी' अवस्था में किया जा सकता है 
जहाँ स्थानान्तरण के कारण, मुलभाषा सहसा सर्दव के लिए विच्छिन्न हो गई हो 
किन्तु हमें यह ज्ञात है कि भाषाओं की पारस्परिक अनेक समानताओं का कारण 
यह है कि वे एक मुलभाषा से प्रसूत होकर प्रसरित होती हैं। आज के ब्युत्पत्ति- 
शास्त्री किसी शब्द की व्युत्पत्ति देते समय केवल इसी बात से सन्तुष्ट नहीं होते कि 
वह्‌ शब्द किन-किन भाषाओं में उपलब्ध हैं तथा वंश-परम्परा से इन भाषाओं का 
स्थान कहाँ है ? उदाहरणार्थ यदि कोई शब्द भारत-ईरानी शाखा की भाषाओं को 
छोड़कर योरोपीय -शाखा की सभी भाषाओं में उपलब्ध है तो उसे प्राचीन भारोपीय 
भाषा की शब्द सूची में स्थान मिल सकता है । इसके विपरीत यदि कोई शब्द भारत- 
ईरानी शाखा की भाषाओं एवं ग्रीक में उपलब्ध है तो उसे प्राचीन भारोपीय का 


- नहीं माना जा सकता । यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि भाषा सम्बन्धी पुननिर्माण 


की पद्धति अत्यधिक जटिल है और इसकी क्रिया-विधि ऐसी सरल नहीं है कि आँख 
मूंदकर उसका यंत्रवत्‌ प्रयोग किया जाय । अपने कोश के चतुथं संस्करण तक में 
फिक पुननिर्माण के पुराने सिद्धान्त से चिपटे रहे तथा उन्होंने तब तक किसी शब्द 
को प्राचीन भारोपीय का स्वीकार नहीं किया जब तक वह भारत-ईरानी एवं योरो~ 
पीय, दोनों शाखाओं में उपलब्ध न हो। इस त्रुटि के बावजूद भी फिक का कोश 
भाषाशास्त्र के इतिहास में एक अपुवं वस्तु है क्योंकि इसमें भाषा सम्बन्धी प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध तथ्यों को सैद्धान्तिक रूप में विवेचित करने का प्रयत्न किया 
गया है । 

फिक ने भारोपीय व्यक्तिवाचक नामों के सम्बन्ध में भी काय किया था । 
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व्यक्तिवाचक नामों के अध्ययन के सिलसिले में फिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 
भारोपीय भाषा-भाषी व्यक्तिवाचक नामों के स्थान पर सामासिक शब्दों का प्रयोग 
करते थे । यह प्रणाली केल्टिक, ट्यूटन, बाल्ट, स्लाव तथा ग्रीक एवं भारत-ईरानी 
at की भाषाओं में आज भौ सुरक्षित है । 


फिक से पूर्व प्राग ग्रीक के जो नाम ग्रीक एवं उसके पड़ोस के क्षेत्रों में उप- 
लब्ध थे, उनका भी उन्होंने अध्ययन किया था । जमंन भाषा में भी इन्होंने अनेक 
महत्वपूर्ण खोज-निबंध प्रकाशित किये थे । इसके साथ ही होमर तथा हेसियाडी की 
कविताओं का भी आपने अध्ययन किया था। इन ग्रन्थों के अध्ययन के उपरान्त 
इन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ये ग्रन्थ सर्वप्रथम 'एवोलिक' भाषा में 
लिखे गए थे । इसके अनन्तर ये--आयोनिक भाषा में लिखे गए ये । इस पर भी 
एवोलिक एवं अध-एवोलिक के रूप इसमें aaa दिखाई देते हैं। आपने होमर के 
काव्य को एवोलिक भाषा में अनूदित किया था । 

धीरे-धीरे आगे चलकर वह युग आया जिसे भाषाशास्त्र के इतिहास में 
अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है । यह वास्तव में समु १८७० के बाद का 
समय है । किसी समय जेकब.ग्रिम ने यह घोषणा की थी कि ध्वनि सम्बन्धी परि- 
वर्तन भी किसी विशिष्ट सिद्धान्त के अनुसार होता है | ग्रिम के इस सूत्र को पकड़ 
कर, इस युग में जो कायं हुआ उसमें भाषाशास्त्रियों को असूतपूवे सफलता मिली । 


पै 


सच बात तो यह है कि इस युग में ही भाषा सम्बन्धी अध्ययन को वास्तविक वैज्ञा- _ 


निक रूप मिला । 

यद्यपि आगस्ट श्लाइखर ने अपनी खोजों से भाषाशास्त्र को समुन्नत बनाया 
तथापि तुलनात्मक भाषाशास्त्र के अध्ययन-क्षेत्र को उसकी खोजों से हानि भी 
पहुँची | इसका कारण स्पष्ट है । बह अपने सिद्धान्त-प्रतिपादन तथा उसकी सत्यता 
सिद्ध करने में इतना व्यस्त हो जाता था कि कभी-कभी वह तथ्य की भी परवाह 
नहीं करता था । उदाहरणाथं जब कोई उसके सामने पितृभाषा के ह्वास सम्बन्धी 
सिद्धान्त के विरुद्ध कोई तथ्य उपस्थित करता था तो वह उसके लिए असह्य हो जाता 
था क्योंकि श्लाइखुर के अनुसार पितृभाषा, स्वर्णयुग की विकार रहित पूर्ण भाषा 
थी । संस्कृत को वह पितृभाषा के अति समीप मानता था क्योंकि पितृमाषा के बाद 
वह उस अवस्था की भाषा थी जिसमें किचित ही विकार आया था, इस अन्ध- 
मान्यता के कारण उसका सिद्धान्त कितना दोषपुर्ण था, इसके स्पष्टीकरण के लिए, 
संक्षेप में, उसके द्वारा प्रतिपादित भारोपीय की स्वर-प्रणाली के सम्बन्ध में नीचे 
विचार करना उपयुक्त होगा । 

एलाइखर के जनुसार पितृभाषा में 'अ' (a), 'इ' (i) तथा “उ' (ए) तीन 
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स्वर थे । इनके हृस्व एवं दीघं, दोनों रूप थे। संस्कृत तथा गॉथिक के आधार पर 
ही श्लाइखर इस निष्कर्ष पर पहुँचा था । स्वरों के सम्बन्ध में श्लाइखुर की मान्यता के 
विरुद्ध यहाँ विस्तृत आलोचना करना सम्भव नहों है । यहाँ यह कयन मात्र ही पर्याप्त है 
कि. उसकी इस मान्यता के कारण ही, भाषाओं के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन 
से उपलब्ध तथ्यों के. साक्ष्य पर, भारोपीय के स्वरों का, व्यवस्थितरूप से व्युत्पत्ति 
देना, एक प्रकार से असम्भव हो गया । इस मान्यता के कारण ही श्लाइखुरु को अनेक 
अपवाद स्वीकार करने पड़े । श्लाइखुर के अनुसार इन अपवादों के अनेक कारण थे । 
इनमें से अधिकांश तो भाषाओं के स्वतन्त्र विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए थे 
किन्तु अनेक कारण आकस्मिक एवं छिट-पुट थे । जब कतिपय विद्वानों ने उसके सामने 
यह सुझाव पेश किया कि किन्हीं दशाओं में, पितृभाषा में ही स्वर निर्वेल हो गये 
होंगे अथवा उनका लोप हो गया होगा तो श्लाइख्र ने इसे स्वीकार नहीं किया 
क्योंकि इसे मानने से उसे पितृभाषा में ह्वास को बात स्वीकार करनी पड़ती थी । 
जब विद्वानों ने उसके सामने ग्रीक क्रिया के 7०0००४७ (मैं उड़ता हु), pepétomai 
तथा eptomén रूपों को रखकर यह दिखाने का प्रयत्न किया कि इनके ‘pet’, 
‘pot’ तथा ‘pt’ रूपों में से तीसरे रूप 'ए४' में धातु के स्वर का लोप हो, गया है 


` तो श्लाइखुर ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि पितृभाषा में भी यह लोप 


हुआ होगा । बात यह थी कि यह लोप पितृभाषा में विकार अथवा ह्वास का द्योतक 
था जो श्लाइखुर को मान्य न था । श्लाइख्र के अनुसार ग्रीक में यह परिवतँन उसके 
earner में विकास के कारण हुआ था। श्लाइखर पर इस बात का प्रभाव 
बिलकुल नहों पड़ा कि ग्रीक क्रिया-पद की यह प्रक्रिया उसकी अन्य सहयोगी भाषाओं 
(भारोपीय से प्रसूत संस्कृत आदि) में भी इसीरूप में दृष्टिगोचर होती है । पितृभाषा 
में भी किसीप्रकार का विकार हो सकता है, यह बात इलाइखुर को बिलकुल 
al थो। किसी डे अक्षर (सिलेबल) को भारोपीय की परिधि में आने 
ए आवश्यक था कि उसमें ‘a’ (a), 'इ' (i), तथा 'उ' (ए 
न (2), 'इ (0, तथा 'उ' (५) स्वर के तत्त्व 
किन्तु धीरे-धीरे स्थिति बदली और विचारधारा में परिवते 
लगा । इस बीच विद्वानों को जमेंनिक तथा ss! जर्मन के edb 
की क्रिया का भलीभाँति ज्ञान हो गया । सनु १८७० के बाद युवक विद्वानों द्वारा, - 
एक के बाद एक, ऐसे अनेक प्रभावशाली एवं तर्कपूण शोध-प्रबन्ध प्रकाशित हुए 


` जिनमें यह स्पष्टरूप से सिद्ध कर दिया गया कि श्लाइखुर कृत स्वरत्रयी (अ, इ, उ) 


का सिद्धान्त संया काल्पनिक था । इस सम्बन्ध के सभी ध्वन्यात्मकः परिवतंन 
Ss विष- 
तथ्यों के सावधानो परीक्षण के बाद a शोधकर्ता ऊपर कृ निष्कर्ष पर्‌ 
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शोधकर्ताओं को यह बात भलीभाँति ज्ञात हो गई थी कि जहाँ संस्कृत में 
तालव्य 'च' उपलब्ध होता है, वहाँ उससे सम्बन्ध रखने वाली भाषा लैटिन में एक 
अघोष कण्ठोष्ठय-ध्वनि मिलती है। इसप्रकार संस्कृत 'च्‌' (-०७) लैटिन में क्वे 
(-que) तथा संस्कृत 'पत्च” (0४7०७) लैटिन में क्विक्बे (१८/०५५९) हो जाता है। 
किन्तु कतिपय अन्य स्थितियों में संस्कृत में भी कण्ठ्य-घ्वनि उपलब्ध होती डे; 
यथा-स ० कः लँटिन क्वोद (quod) । इन तथा इसीप्रकार के अन्य उदाहरणों:के 
साक्ष्य से विद्वान शोधकर्ताओं को वास्तविक तथ्य का पता लग गया। उन्होंने यह 
स्पष्टरूप से देख लिया कि जहाँ संस्कृत में तालव्य स्पर्श 'च'. आता है वहाँ सहयोगी 
भाषा लैटिन में, अग्रस्वर 'ए' (९) अनुभमित अघोष कण्ठोष्ठ्य-ध्वनि कव (Kw) 
आती है किन्तु जहाँ संस्कृत में आदि में ‘Ate’ (K+a) आता है वहाँ सहयोगी 
लैटिन में क्वो (८"+०) हो जाता है । इन उदाहरणों से जो निष्कषं निकला वह 
स्पष्टं था । वह निष्कर्ष यह था कि पितृभाषा तथा सस्कृत, दोनों में, किसी समय 
“अ' (a), 'इ' (i) तथा 'उ' (५) स्वरों के अतिरिक्त 'ए' (९) तथा ‘at’ (०) स्वर 
भी विद्यमान थे । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नवीन शोधों : 
के परिणामस्वरूप श्लाइखर द्वारा पुननिमित भारोपीय के स्वरों एवं व्यंजनों में 
कितना अधिक संशोधन हो गया । जहाँ तक स्वरों का सम्बन्ध है, भारोपीय में नये 
स्वरों के रूप में केवल “ए' तथा 'ओ' ही नये नहीं आए किन्तु सन्‌ १८७६ में 
कार्जबुगमॉन का एक प्रसिद्ध शोध-निबन्ध प्रकाशित हुआ जिसमें उसने यह सिद्ध 
कर दिखाया कि भारोपीय में 'म्‌', न, “र्‌, 'ल्‌' व्यंजन भी स्वर का काम करते 
हैं। इन्हें भारोपीय में मु (7४), नु (9), र (६) एवं ज़ () रूप में लिखा जाता है । 
कतिपय विद्वानों ने कालंब्रुगमांन के पुननिर्माण, विशेषरूप से, उसके द्वारा पुननिर्मित 
कई dtd स्वरों के विरुद्ध आपत्तियाँ भी उठाई | बात यह है कि ब्रुगमॉन, इस बात 
को स्पष्टरूप से सिद्ध न कर सका कि पितृभाषा में कतिपय स्वराघात रहित स्वर 
भी थे जो गुण एवं मात्रा में स्वराघात-युक्त स्वरों से भिन्न एवं अतिरिक्त थे। 


इलाइखर द्वारा प्रस्तावित भारोपीय के व्यंजनों में भी पर्याप्त संशोधन हो 
गया । श्लाइखर ने केवल तीन कण्ठ्य वणों को ग्रहण किया art ये थे_अघोष 
“क (k) तथा घोष 'अल्पप्राण एवं महाप्राण 'ग्‌” (8) और 'घ्‌' (४६) । किन अव- 
स्थाओं में संस्कृत 'अ' प्राचोन 'अ', ‘at’ अथवा 'ए' को द्योतित करता है, इसके 
स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप अब भारोपीय के कण्ठ्य व्यंजनों की संख्या 
नौ हो गई और ये तीन श्रेणियों--कण्ठ्य, कण्ठोष्ट्य एवं तालव्य में विभक्त हो 


गए । 


ide 


ye भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


« प्रत्येक श्रेणी भौ चार वर्गों--अघोष, अल्पप्राण तथा महाप्राण एवं घोष अल्प- 
प्राण तथा म॒हाप्राण-में बेंट गई। इस क्षेत्र में जिन लोगों ने कार्य किया उनमें 
इटली के विद्वानु प्रेजिआडियो अस्कोली डेनमाक के विद्वान्‌ विल्हेम टाम्सन, स्विटजर- 
लैण्ड के पण्डित फडिनेण्ड डी सस्युर एवं जर्मन विद्वान्‌ हर्मन कोलिट्ज के नाम 
उल्लेखनीय हैं। 


आदि भारोपीय की ध्वनियों के पुननिर्माण के सम्बन्ध में जो शोध-निबन्ध 
लिखे गए थे, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण फडिनेण्ड डी सस्युर का है। यह निबन्ध 
फ्रेंच भाषा में लिखा गया था तथा इसका शीर्षक है--'भारोपीय भाषाओं की 
प्राचीन स्वर-प्रणाली” । इसका प्रकाशन सन १८७६ में हुआ था, यद्यपि यह एक वषं 
पहले छप चुका था । डी सस्युर का यह निबन्ध केवल भाषा के गठनात्मक अध्ययन 
के महत्व को ही प्रतिपादित नहीं करता, अपितु स्पष्टरूप से यह भी प्रदर्शित करता 
है कि बौद्धिक दृष्टि से भाषाशास्त्र की सैद्धान्तिक खोज की सीमा बढाई जा सकती 
है । दुर्भाग्यवश सन १८७० का बौद्धिक वातावरण इतना अधिक गोचरवादी एवं 
आनुभाविक था कि डी सस्युर ने अपने 'भारोपीय स्वर-प्रणाली' विषयक निबन्ध में 
जो प्रेरणात्मक एवं विचक्षण व्याख्या दी थी, उसकी ओर लगभग आधी शताब्दी तक 
विद्वानों का ध्यान ही नहीं गया | उधर जब भाषाशास्त्र के पण्डितों को हिट्टाइट का 
पता लगा तथा उन्होंने उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया तब उन्हें डी सस्युर की 
खोज का महत्व ज्ञात हुआ। इधर 'बोगाजुकुई' से वाणमुख लिपि में लिखित प्रत्न 
अभिलेखों के रूप में आयंभाषा की प्रचुर सामग्री उपलब्ध हुई और अब इसके आधार 
पर भारोपीय की ध्वन्यात्मक प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है | आज यह स्वर- 
waa अथवा कंठनालीय सिद्धान्त (लायरिगल थ्योरी) के नाम से प्रसिद्ध है । प्राग्‌- 
ारोपीय (Proto. Indo European) को ध्वनि-प्रणाली के सम्बन्ध में जो कल्पना 


की गई है, उसी को दृष्टि में रखकर इस सिद्धान्त का यह नामकरण किया गया ई | 


इस सिद्धान्त के प्रवतेको के अनुसार भारोपीय में कई स्वरयंत्रीय अथवा कष्ठनालीय 

ध्वनियाँ थीं “जिनका आज की भारोपीय बोलियों में प्रत्यक्ष रूप में कोई अस्तित्व 

नहीं मिलता । इधर जब से कोरिलाविच्‌ ने इनका अस्तित्व हिट्टाइट में खोज निकाला 

se हे आयः अन्य भाषाविज्ञान के पंडित भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करने 
| है 


जब प्राचीन भारोपीय की स्वर-तालिका में ए (०) तथा (०) का अरि 
निश्चित हो गया तब विद्वानों को इसकी विशिष्ट सजी पट का कर 
हुआ | यह परिवर्तन भारोपीय से प्रसूत प्रधान भाषाओं के क्रियाबैदों में स्पष्टरूप से 
दृष्टिगोचर होता है। जैकब ग्रिम ने इस परिवर्तन का नामकरण 'एबलाउट' 
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(अभिश्ुति) किया था । अंग्रेजी में इसे 'म्युटेशन' (व्यत्यय) कहा गया है। निम्न- 
लिखित ग्रीक-रूपों में यह द्रष्टव्य है-- 


वतमान काल पूणं भूत पुराअतीत 
el ol i 
peiths " pépoitha épithon 
मैं समझाता हूं 
eu ou u 
eletisomai eiléloutha éluthon 
में जाऊंगा (भविष्यत्‌) 
० शुन्य Aik 
petomai pepotemsi eptémen 
(में उड़ता हूँ) 


ऊपर के उदाहरण में स्वर-प्रक्रिया स्पष्ट है । यदि हम चार्ट के बाएं एवं बीच- 
वाले भाग को देखें तो ये दोनों मिलकर 'ए' (०)--ओ (०) सम्बन्ध (सन्ध्यक्षर रूप 
में) (Hi—Ai Oi, Ru—Ou) द्योतित करते हैं, इसीप्रकार दाहिने वाला भाग 
उन रूपों को द्योतित करता है जिनमें (ए)--स्वर लुप्त हो गया है। इसका परि- 
णाम यह हुआ है कि सामान्य श्रेणी (नामंल ग्रेड) के सन्ध्यक्षएर---०--तथा---७7--- 
(peith—aat eleuth—) वाले खूप क्रमशः शून्य श्रेणी में --४--तथा ---ए--- 
(--एं४--वचा--०४४---) हो गण हुँ । ग्रीक 7६४००० के एकाक्षरी धातु pet 
के “०” स्वर का शून्य श्रेणी में लोप हो जाता है तथा —pt—a जाता है। 
इसप्रकार “pet” में जो इसका आक्षरिक रूप था, वह भी समाप्त हो जाता है । 
यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो उपर हमें दो प्रकार के 'एबलाउट' के 
उदाहरण मिलेंगे । इनमें एक प्रकार का एबलाउट वह है जिसमें स्वरों का गुणात्मक 
परिवतंन होता है-अग्नस्वर ए (०) पश्चस्वर ओ (०) में परिणत हो जाता है। इसे 
श्रेणी (qualititative gradation) अयथा जमन में 'एबूटोनुंग' 
(Abtonung) कहा जाता है । इसीप्रकार जहाँ स्वर पर बल के परिवतंन अथवा 
आत्रामेद के कारण परिवतंन होता है--जैसा कि सामान्य श्रेणी से शून्य श्रेणी में 
` होता है--वहाँ-उसे मात्रात्मक श्रेणी (quantitative gradation) अथवा जसन 
egg’ के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रथम प्रकार का 'एबलाउट' 
संगीतात्मक सुर (Musical pitch) के अन्तर को प्रदर्शित करता है जो किसी युग 
झै भारोपीय में प्रचलित था । दूसरे प्रकार का 'एबलाउट' भारोपीय में बलात्मक 
स्वराघात के परिवर्तन का परिणाम या । यहाँ पर महत्व की बात यह है कि चाहे 
जो भी कारण हो, वतंमानकाल का 'ए' (०), पूर्णयूत में नियमतः “ओ' (०) हो 
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जाता है; दूसरी ओर बलात्मक स्वराधातहीन स्थान पर यह “ए' (०) स्वर लुप्त हो 
जाता है । भारोपीय की पुत्रीभाषाओं में इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । यहाँ 
यह बात भी उल्लेखनीय है कि 'एबलाउट' केवल क्रियापदों ही में नहीं मिलता, यह 
अन्यत्र भौ उपलब्ध होता है । केवल सुविधा की दृष्टि से ही, ऊपर, क्रियापदों में 
इसके उदाहरण दिये गये Zl 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, अन्य प्रकार के भी 'एबलाउट' सम्बन्धी उदा- 
रण मिलते हैं। यद्यपि भारोपीय की पदरचना में इसप्रकार के 'एबलाउट' का उतना 
महत्व नहीं है तयापि इनकी भी जानकारी आवश्यक है। ये आ (a) ओ (5) - अ 
(a) श्रेणी के हैं । इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


आ ओ a 

a ठ a 
phami phoné phatés 

(में कहता हूँ) स्वन कहा 
histami stat6s 

मिंरसताहु) -...... रखा 
लैटिन donum datus 

दान दिया हुआ 


इसप्रकार की 'एबलाउट' श्रेणियों की व्याख्या करने के लिए भारोपीय के 
अध्येताओं ने कई सूत्र बनाये जिनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जाता है । सामान्य 
श्रेणी (arta ग्रेड) के क्रियापद का धात्वक्षर (root syllable) यदि दीघं हैतो 
ऐसे क्रियापदों को गुरु आधार (hacvy base) वाले क्रियापद के नाम से अभिहित 


` करते थे । उदाहरणाय ए में घात्वक्षर आ - (5) दोघे है, अतएव phami पद 


गुर आधार वाला क्रियापद हुआ। इसका यह नामकरण वास्तव में लघु आधार 
(light bese) वाले pétomai जैसे पदों से इसे पृथक करने के लिए ही किया म्या 
था । इस श्रेणी के ह्रस्व अ-स्वर को हस्वीभूत श्रेणी (reduced grade) का 
प्रत्यावतित रूप (reflex) माना गया ओर इसके लिए पुननिमित भारोपीय में एक 
नये प्रतीक शवा (9) को ग्रहण किया गया । यह “एवा' सेमेटिक भाषा के व्याकरण 
में प्रयुक्त होता है और इसे वहीं से लिया गया । 

यहाँ भारोपीय का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना इष्ट नहीं है । इस 
सम्बन्ध में तथ्य यह है कि इसके अनेक तत्वों की व्याख्या उपर के रूप में ही की गई 
है और इस व्याख्या में उस युग के अनेक विद्वानों ने योगदान किया । इन विद्वानों 
में सस्युर का नाम सर्वोपरि है । उसने भारोपीय सम्बन्धी अपने शोध-प्रबन्ध में ऐसे 
अनेक मौलिक विचार प्रस्तुत किये जिनमें 'एबलाउट' सम्बन्धी अनेक जटिल समस्याओं 
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का समाधान हुआ । इतने पर भी विद्वानों ने आ (६) --ओ (०) -अ (a) एबलाउट 
श्रेणी के अतिरिक्त सस्युर द्वारा पुष्ट ह्वस्व अ -स्वरवाले एबलाउट श्रेणी की व्याख्या 
को स्वीकार नहीं किया । 

बारंबार घटित होने वाले 'एबलाउट' श्रेणियों के गठनात्मक ढाँचे को देखकर 
सस्युर विशेषरूप से प्रभावित हुआ । उसने देखा कि एक ओर जहाँ ए (०) ओ (०) 
में परिणत हो जाता है वहाँ दूसरी ओर निश्चित आक्षरिक दशाओं में उसका adar 
लोप हो जाता है । इसके अतिरिक्त एक और महत्वपुर्ण बात यह है कि ये 'ए (०) 
जाओ (०) के जोड़े, इ (i) एवं उ (५) के साथ संयुक्त होकर संध्यक्षरों का निर्माण 
करते हैँ तथा शु, (मु), $ (नु), ५ (जु), रु (ह) wheat के साथ भी ये संयुक्त हो 
सकते हैं । सस्युर ने तकं किया कि यह गठनात्मक ढाँचा आ-ओ-अ एबलाउट श्रेणी की 
व्याख्या प्रस्तुत करता है । इसके बाद सस्युर ने यह ae किया कि यह ढाँचा इस तथ्य 
को प्रकट करता है कि सामान्यरूप से बलाघातयुक्त प्रत्येक दीध॑स्वर, किसी हस्वस्वर-+- 
किसी अज्ञात घ्वनिग्राम के संकोचन से प्रादुर्भूत हुआ है, यद्यपि इस अज्ञात ध्वनिग्राम 
का प्रत्यावतित रूप किसी भी प्राचीन भाषा में प्रास नहीं होता। were ने इन 
अज्ञात ध्वनिग्रामों को कल्पित-रूप में 4 तथा 0 माना । उसके अनुसार ये दोनों कण्ठ- 
नालीय अधंस्वर के प्रतीक थे। इनका घ्वन्यात्मक प्रभाव यह था कि ये पुर्वेवर्ती अग्रस्वर 
को पश्चस्वर में परिवर्तित कर देते थे तथा ये 'अ-ओ' रूप धारण कर लेते थे। जब बला- 
चात के अभाव में अग्रस्वर लुप्त हो जाता था (शुन्य श्रेणी का. एबलाउट आ जाता था) 
तो ये कण्ठनालीय अर्धस्वर, स्वरखूप में कायं करते थे । परम्परागत आ-ओ-अ श्रेणी में 
यह कण्ठनालीय स्वर, भारतीय आयंभाषा को छोड़कर, अन्य सभी भारोपीय भाषाओं 
में 'अ' रूप में लिखा जाता था। भारतीय आये भाषा में इसका रूप 'इ' था । 
सस्युर ने इस बात को ग्रहण कर लिय कि सामान्य श्रेणी (नामंल ग्रेड) की भारोपीय 
की सभी धातुओं में 'ए' स्वर मौजूद था। 

FETT के अनुसार कण्ठनालीय अर्धस्वर का प्रभाव पड़ोस की ध्वनियों पर 
निम्नलिखित रूप में परिलक्षित है-- 


phimt phe Ami 
phong phe Ong 
phatés phAtos 
histami histeAmi 
stat63 stAtos 
dénum deOnum 
datus dAtus 


गठन की दृष्टि से ऊपर की कल्पना सुन्दर है किन्तु सस्युर के समक्ष कोई 
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ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य न था जिससे वह अपनी प्रस्तावित कल्पना को सिद्ध करता ।. 
ड्रेनमार्क के विद्वानु मोलर (१८५०-१६२३) ने सस्युर की इस असमसाहसिक व्याख्या 
को स्वीकार किया । वह सेमेटिक भाषाओं का विशेषज्ञ या और उसने भी अज्ञात 
अघस्वर को कण्ठनालीय के नाम से अभिहित किया। यद्यपि कण्ठनालीय अधेंस्वरः 
का यदा-कदा, उल्लेख होता रहा तथापि सस्मुर द्वारा प्रतिपादित, सिद्धान्त बहुत दिनों 
तक अवसन्नावस्था में पड़ा रहा । सच्‌ १६२६ में सस्युर का यह सिद्धान्त पुनः जाग्रत 
हुआ जब पोलिश आधाविज्ञानी कोरिलाविच्‌ ने अपने एक खोजपुर्ण लेख में यह सुझाव 
रखा कि हिट्टाइट में “हु! घ्वतिग्राम (परम्परागत अक्षरान्तरीकरण के रूप में यह 
अक्वादीय प्रतीक है) वास्तव में प्रारभारोपीय कण्ठनालीय अद्धस्वर का प्रत्यावतित 
रूप है । 

हिट्टाइट भाषा में उपलब्ध यह साक्ष्य आश्चयंजनक रूप में सस्युर के सिद्धान्त 
को सम्पुष्ट करता है । यहाँ कतिपय उदाहरण दिए जाते हैं :--लेटिन ‘pascunt? 
'वे रक्षा करते हैं” का इसी at में पश्चिमी तोखारियन में paskem रूप तथा 
हिड्टाइट में ‘pashauzi’ रूप मिलते हैं। यहाँ हिट्ाइट में कण्ठनालीय } के बाद 
हृस्व ‘a’ (8) स्वर द्रष्टव्य हँ । पुनश्च-ग्रीक ०690 लैटिन novare हिट्राइट 
newabh “युवक” में भी यह तथ्य उपलब्ध होता है। इसीप्रकार ग्रीक !६05 
सेना' तथा हिट्टाइट Jabha ‘qa’ में भी यह दृष्टिगोचर होता है। इन सभी 
अवस्थाओं में छ की व्याख्या प्राचीन भारोपीय के अद्धंस्वर के रूप में की जाती है। 
इसप्रकार जहाँ हिट्टाइट में ६ रहता है वहाँ प्राग्भारोपीय के पुननिर्माण के समय उस 
स्थान पर कण्ठनालीय अद्ध॑स्वर रखना पड़ता है | 

आज भारोपीय भाषाशास्त्र के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में कण्ठनालीय 
सिद्धान्त (लायरिंगल थ्योरी) अत्यधिक विवादग्रस्त विषय है । इसके अतिरिक्त यह 
अत्यन्त जटिल विषय भी है । अभी भी यह असिद्ध रूप में ही है, यद्यपि आज के सभी 
भाषाशास्त्री इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भारोपीय में कई कण्ठनालीय अद्धंस्वर 
थे । चूंकि हिट्टाइट में कण्ठनालीय उद्धस्वर के प्रत्यावतित रूप उपलब्ध हैं अतएव 
अब इस सिद्धान्त को अन्यथा कहकर अस्वीकार नहीं किया जा सकता । जो लोग 
इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं उनके लिए फडिनेण्ड डी सस्युर द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्त इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यह एक प्रशिक्षित विद्वानु द्वारा भाषा 
के क्षेत्र में की गई सैद्धान्तिक खोजों के मूल्य को प्रदर्शित करता है। यहाँ यह बात 
भी विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि भारोपीय के सम्पूर्ण ढाँचे का सावधानी एवं 
ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके ही डी सस्युर को यह अनुभव हुआ कि भारोपीय में, प्राचीन- 
रूप में, कण्ठनालीय स्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक है । इसके बाद यहाँ 
भूखनन से जो प्राचीन सामग्री उषलब्ध हुई उससे डी सस्युर के सिद्धान्त की 


पश्चिमी आषा-चिन्तन का ऐतिहासिक विवेचन प्र को 


प्रामाणिकता एवं सत्यता और भी अधिक सम्पुष्ट हुई किन्तु इससे यह बात भी सिद्ध 
हो गई कि भाषा के अध्ययन के लिए उसके ढाँचे का अध्ययन ही एकमात्र विश्वसनीय 
मार्ग नहीं है । 

३-१.६ काले वनेर (१८४६) 


भाषांशास्त्र के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण खोज डेनमाक के विद्वान्‌ कालं 
वनंर की है। आपका जन्म 'आरहुस' (जस्टलैण्ड) में सन्‌ १८४६ ई० में हुआ था तथा 
आपकी शिक्षा कोपेनहेगेन विश्वविद्यालय में हुई थी । सन्‌ १८८८ ई० में आप इसी 
विश्वविद्यालय में 'स्लाव' भाषा के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। आप अत्यन्त शीलवान 
एवं लज्जावान प्रकृति के व्यक्ति थे तथा सदैव प्रसिद्धि से दूर . भागते थे। आपके 
निबन्ध अत्यन्त उच्चकोटि के हैं । आप वनेर नियम के आविष्कर्ता थे । आपका यह 
निबन्ध ay १८७५ ई० में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक था “प्रथम व्यंजन 
परिवतेन का एक अपवाद' ।- 

fra नियम के प्रकरण में भारोपीय के प्‌, तू; क्‌, के जर्मेनिक में परिवतंन 
का उल्लेख किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में एक विचारणीय बात यह थी कि 
कभी-कभी तो अघोष ऊष्म का विकास नियमित था, यथा--सं० ज्रातृ--गाथिक, 
ब्रॉय्र किन्तु कभी-कभी यह घोष व्यंजन में परिवर्तित हो जाता था, यथा--सं ० 
पिता,गायिक--फादर। प्रिम ने इस परिवर्तन का उल्लेख तो किया किन्तु वह इसके 
कारण की खोज न कर सका | कार्ल वनेर ने इस इत परिवर्तन का कारण ge 
निकाला । संस्कृत के बलाघात को ध्यानपुर्वक देखने से वनंर को ज्ञात हुआ कि जब 
यह धात्वक्षर पर होता है तब यह जर्मेनिक में फ्‌, थ अथवा ह में परिणत होता है 
किन्तु जब यह बलाघात अन्यत्र होता है तो यह ब्‌, दू या ग्‌ रूप में परिवर्तित होता 
है । उपर संस्कृत से गाथिक में परिवतंन का जो उदाहरण दिया गया है वह इस तथ्य 
को स्पष्टतया प्रकट करता है । चूंकि संस्कृत आतृ में बलाघात प्रथम अक्षर 'अ' के 
'आ' पर है अतएव ‘a’, गाथिक में 'थू' में परिवर्तित हो गया है किन्तु ‘frat’ में 
बलाघात द्वितीय अक्षर 'त्‌” के 'आ' पर है अतएव यहाँ 'त्‌', 'द' में परिवर्तित 
हो गया दै । भाषाशास्त्रियों ने वर्नर की इस खोज -को महत्वपुणं स्थान दिया और 
यह ‘ant नियम' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
/ ऊपर भाषा सम्बन्धी जिन खोजो का उल्लेख किया गया है इन सभी के 
आधार थे सावधानी से विचार एवं ऐतिहासिक साक्ष्य । इन खोजों के दो महत्वपूर्ण 
परिणाम हुए । इनमें से एक यह था कि पितृभाषा, भारोपीय, के स्वर एवं व्यंजनों 
का पुननिर्माण उपलब्ध तथ्यों एवं वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सम्पन्न हो गया । 
इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि इन नियमों के जो भी अपवाद थे उनका सकारण 


Gi) 
£ 
ही 
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निराकरण हो गया । इसके अतिरिक्त अपवाद के कारणों की खोज से यह भी स्पष्ट 
हो गया कि ध्वन्याट्मक परिवर्तन जैसे-तैसे नहीं हो जाते अपितु वे भी नियमों का 
अनुगमन करते हैं और वैज्ञानिक पद्धति एवं तथ्यों के आधार पर खोज के पथ पर 
अग्रसर होने से ही इन नियमों को निर्धारित किया जा सकता है । 
३.१.७ अन्य भाषाविद्‌ 

भाषाशास्त्र के विद्वान्‌ जो कठोरतापूर्वक इस नव्य प्रणाली का अनुगमन 
करते हुए अनुसन्धान में प्रवृत्त हुए, उन्हें व्यंग्य से 'नव्य वैय्याकरण' (जुंगग्रामाटिकर) 
कहा गया । इनमें स्लाव भाषा के प्रसिद्ध विद्वानु आगस्ट लेस्कियन का नाम उल्लेखनीय 
है । सनु १५७६ में उसने एक नवीन वाक्य गढ़ा जो बाद में अत्यन्त प्रसिद्ध हो गया । 
यह वाक्य था- “घ्वनि-परिवतेन सम्बन्धी नियमों का अपवाद नहीं होता ।' इसका 
परिणाम यह हुआ कि भाषा के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य करने वाले विद्वानों ने इस 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया fe भाषा में जो कुछ परिवतंन होता है वह जैसे-तैसे 
ऊपरी ढंग से नहीं हो जाता अपितु वह ऐसी स्थितियों में होता है जिनकी पूर्णरूप से 
व्याख्या की जा सकती है । इसके अतिरिक्त इन स्थितियों के जो भी अपवाद होते हैं, 
वे बाह्य होते हैं वास्तविक नहीं । 

नव्य वैय्याकरणों एवं उनके कार्य-कलाप के विषय में आगे भी कहा जायगा। 
यहाँ इतना कथन ही पर्याप्त होगा कि भाषा के क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 
जो कुछ अनुसन्धान-कार्य हुआ है उसकी प्रेरणा नव्य वैय्याकरण परम्परा में प्रशिक्षित 
इन विद्वानों से ही प्राप्त हुई है। यहाँ इन पद्धतियों के सम्बन्ध में विचार किया 
जायेगा जिनका नव्य वैय्याकरणों ने, भाषा-परिवतंन सम्बन्धी नियमों के बाह्य अप- 
वादों के निराकरण के लिए प्रयोग किया था । इनमें से एक है साहश्य जिसका भाषा 
के परिवर्तन में महत्वपूर्ण स्थान है | न्‍ 

सादृश्य के द्वारा समान वस्तुओं में और भी अधिक समानता उत्पन्न हो 
जाती है। मनोवैज्ञानिक हृष्टि से यह एकप्रकार का मानसिक साहचयं है । यह 
साहचये घ्वन्मात्मक समानता से भी होता है किन्तु इसके अन्य कारण भी हैं। 
सादृश्य का परिणाम यह होता है कि किसी भाषा की ध्वन्यात्मक अनियमितता, 
नियमित हो जाती है । यह नियमितता भाषा के व्याकरणीय रूपों को भी प्रभावित 
करती है । उदाहरणार्थं संस्कृत में 'इलच्‌' प्रत्यान्त केवल “फेनिल” शब्द ही सिद्ध है 
किन्तु इसके साहश्य पर आज हिन्दी में 'पंकिल' एवं 'बोझिल” शब्द भी प्रचलित 
हो गए हैं। मेरे विनोदप्रिय साहित्यिक मित्र पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी ने तो इसके 
साहश्य पर अपनी एक हिन्दी कविता में 'पुंगिल', 'लौंगिल', कत्यिल एवं “चूनिल? 
शब्दों का प्रयोग किया है, यद्यपि व्यंग्य में निमित इन शब्दों का प्रयोग अभी तक साघु 
हिन्दी में स्वीकृत नही हुआ है। 
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एक दूसरा उदाहरण संस्कृत द्विवचन का है। भारोपीय शाखा की अन्य 
प्राचीन भाषाओं की भाँति संस्कृत में भी द्विवचन का प्रयोग होता है। प्राचीन 
संस्कृत में द्विवचन का प्रयोग ऐसे जोड़े शब्दों के लिए किया जाता था जो अविच्छिन्न 
रूप से संयुक्त ये । उदाहरणार्थ दो पैरों के लिए 'पादौ', दो कानों के लिए 'कणों', 
आदि, में ढिवचन का प्रयोग प्राकृत रूप में होता था । इसीप्रकार “पितरौ', 'मित्रा- 
वरुणौ', 'रामलक्ष्मणी” एवं 'जयाजयौ'” में द्विवचन का प्रयोग भी उपयुक्त एवं स्वाभा- 
विक था किन्तु आगे चलकर साहश्य के कारण 'काक-कूमौ', “सिहखुगालौ' जैसे 
अस्वाभाविक साहूचयं वाले सामासिक शब्दों में भी द्विवचन प्रयुक्त होने लगा। 

अंग्रेजी में, बहुवचनों में, एस--(8) प्रत्यय का संयोग होता है, यथा dog : 
dogs, cat: cats डाग्‌ : डागूस, कैट : कैट्स किन्तु पहले कतिपय बहुवचन शब्दों 
में यह प्रत्यय व्यवहृत नहीं होता या, उदाहरणस्वरूप “काउ' (cow) ‘ara’ शब्द के 
बहुवचन का पुराना रूप 'काइन' (Kine) था, किन्तु अब साहश्य के कारण यहाँ भी 
--एस्‌ (-शै प्रत्यय व्यवहृत होने लगा है। इसीप्रकार पुरानी अंग्रेजी में हेल्प 
(help), क्लाइम्ब (climb) एवं स्नो (snow) क्रियाओं के अतीतकाल के रूप क्रमश; ` 
होल्प (holp), क्लोम्ब' (clomb) एवं ‘fers’ (snew) थे किन्तु आज साइश्य के 
कारण इनके रूप हेल्प्ड' (helped) क्लाइम्ड (climbed) एवं स्नोड (४५०४९१) हो 
गए हैं। 

यद्यपि इसप्रकार के भाषीय परिवर्तन से विद्वानु लोग परिचित थे तथापि 
भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन में इसके महत्व की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम नव्य-वैग्याकरणों 
ने ही की । उनकी दृष्टि में साहश्य का, क्या महत्व था, इसके मुल्यांकन के लिए उनके 
इस नारे को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ध्वनि सम्बन्धी नियम अपवाद रहित 
होते हैं ।' इसप्रकार के क्रान्तिकारी विचार प्रकट करने में ये इसलिए समर्थ हो सके 
कि कतिपय विद्वानु यह सिद्ध करने में सफल हो चुके थे कि ध्वनि सम्बन्धी नियमों 
के अपवाद विशेष अवस्थाओं ही में होते हैं और उन अवस्थाओं की व्याख्या भली- 
भाँति की जा सकती है। अब उन्होंने यह अनुभव किया कि घ्वनि-मरिव्ेन सम्बन्धी 
जो अनेक अनियमितताएं उपलब्ध होती हैं, उनका वास्तव में ध्वनि से कोई सम्बन्ध 
नहीं है तथा ये ध्वनि सम्बन्धी नियम के अपवाद स्वरूप नहीं हैं । उन्होंने यह स्पप्टरूप 
से देख लिया कि इन अपवादों का सम्बन्ध मानसिक साहचयं से है। इसप्रकार इस 
नूतन शास्त्र के मुख्य सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए उन्हें साहश्य के रूप में एक नवोन 
सहायक मिला । 

भाषा की ध्वनि एवं उसके रूप पर मानसिक साहंचये के प्रभाव को स्वीकार 
करते हुए भाषाशास्त्रियों ने इसे मिथ्या साहश्य को संज्ञा दी थी, किन्तु नूतन ज्ञान 
के प्रकाश में नव्य वैस्याकरणों ने यह अनुभव किया कि इसमें मिथ्यातत्व की कोई 
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बात नहीं थी। उन्होंने यह स्पष्टरूप से देख लिया कि भाषा में निहित यह एक निश्चित 
शक्ति है जिसके कारण इसमें अनेक परिवर्तेन होते हैं॥ जिसप्रकार घ्वनि-परिवर्तन, 
नियमों का अनुगमन करते हैं उसी प्रकार मानसिक साहचयं के परिणामस्वरूप जो 
पंरिवतेन होते हैं वे भी भाषा को नियमितता प्रदान करते हैं । इसप्रकार नव्य 
वैय्याकरणों को भाषा के इतिहास में दो तत्व उपलब्ध हुए, इनमें से एक था, ध्वनि 
सम्बन्धी परिवतेन तथा दूसरा था साहश्य, सम्बन्धी परिवतेन । इन दोनों तत्वों को 
उस युग के सभी भाषाशास्त्रियों ने स्वीकार किया । 

ध्वनि सम्बन्धी नियमों के अपवादों की नव्य वैय्याकरण किस रूप में व्याख्या 
करते थे, इसके लिए यहाँ एक उदाहरण देना उपयुक्त होगा-- 

यह एक प्रसिद्ध ध्वनि सम्बन्धी नियम है कि भारोपीय का स्वर मध्यग स्‌ 
(5) लैटिन में स्वर मध्यग र्‌ (£) में परिवर्तित हो जाता है। नीचे के उदाहरण में 
कोष्ठक १ में जो शब्द दिए गए हैं उनमें भारोपीय का (४) उसी. रूप में सुरक्षित 
है किन्तु कोष्ठक २ के शब्दों में स्वरमघ्यग (5), (४) में परिवर्तित हो गया है-- 

२) 


(ye ee 
268 फूल floris (षष्ठी ए० Fo) 
genus प्रजाति generis (षष्ठी ए० Fo) 
7४58 दुष्टता nefarius (विशेषण) 
ustus जला हुआ urere (जलना) 


लैटिन में स्वरमध्यग (3) के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो इस घ्वनि- 
नियम के अपवाद हैं। mist मैंने भेजा (mittere का पुराघटित का रूप) अथवा 
‘causa’ “कारण” इसके उपयुक्त उदाहरण हैं । भलीभाँति छानबीन करने के पश्चात 
यह ज्ञात होता है कि ये अपवाद अप्रकृत हैं। जिस प्रकार causa वास्तव में causa 
का विकसित रूप है उसीप्रकार misi ८. *missi / *mitst का | यहाँ प्रत्यक्षरूप 
में जो नियम विरुद्धता दृष्टिगोचर होती है, उसकी व्याख्या यह है कि ईसवी शती के 
प्रारम्भ में द्वित्व व्यंजन (यहाँ ss) जब दीघंस्वर अथवा संध्यक्षर के बाद आता था 
तो इनमें से एक व्यंजन का लोप हो जाता था । इसप्रकार यहाँ ध्वनि-नियम का 
अपवाद नहीं हुआ । हाँ, एक बात अवश्य है कि ध्वनि-नियम को सही रूप में इसप्रकार 
देना चाहिए :--- 2 

भारोपीय का स्वरमध्यग (8) प्राचीन लैटिन में स्वरमध्यग (7) में परिणत हो 
- जाता है। 2 
यहाँ यह वात उल्लेखनीय हैं कि सभी अपवादों की व्याख्यान 
फिर भी नव्य वैय्याकरण अपने इस सिद्धान्त पर अटल रहे कि न 
रहित होते हैं।' उनके अनुसार ध्वनि-नियम में जो भी व्यत्यय दृष्टिगोचर होता है, 
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उसका एकमात्र कारण हमारा भाषा के इतिहास का अज्ञान है और ज्योंही भाषा 
सम्बन्धी अभिनव उवं पूर्ण सामग्री प्राप्त हो जाती है त्योंही ये अपवाद भी लुप्त हो 
जाते हैं। जिस प्रकार भाषाविद्‌ तुलनात्मक प्रणाली का प्रयोग इस रूप में करते हैं 
कि वह पूर्णतः सही है, उसीप्रकार नव्य वैय्याकरणों ने यह कहना उपयुक्त समझा कि 
ध्वनि-नियम पूर्णरूप से निर्दोष हैं और इनमें जो भी अपूर्णता इष्टिगोचर होती है वह 
भाषा सम्बन्धी पुणज्ञान की उपलब्धि के बाद निरोहित हो जाती है । आज यद्यपि 
हम ध्वनिनियम की सत्यता को स्वीकार करते हैं तथापि लेस्कियन की अलंकारात्मक 
भाषा से बचते हुए इसे सही रूप में इस तरह से कह सकते हुँ, कि समय एवं ( 
स्थान की सीमा में, एक ही अवस्था में, ध्वनिविशेष एक ही प्रकार से af 
करती है । 
नव्यवैय्याकरणों ने वैज्ञानिक प्रणाली को दृढ़ता से अपनाने पर विशेष बल' 
दिया था । उन्होंने विश्लेषण के लिए भाषा के केवल भौतिक पक्ष को ही ग्रहण किया 
था किन्तु इसके कारण उनकी अत्यधिक आलोचना भी हुई । इनके विरुद्ध सबसे बड़ा 
आरोप यह था कि इनके अध्ययन का विशेष लक्ष्य भाषा का रूपमात्र था, उसका 
कार्य नहीं | इसप्रकार भाषा के अध्ययन को ये विशुद्ध विवरणात्मक रूप देने में 
संलग्न थे । आलोचकों के मतानुसार नव्यवैस्याकरणों की अध्ययन-पद्धति शुद्ध रूप से 
यांत्रिक थी और उसमें विद्वत्ता के गुणों का अभाव था | 
४ भाषाशास्त्र के आरंभिक अनुसंधानों में जो विचित्र कल्पनायें की गई थीं, 
उनकी जब हम नव्यवैय्याकरणो की वैज्ञानिक पद्धति से तुलना करते हैं तो यह बात 
समझ में नहीं आती कि उनके द्वारा स्वीकृत अभिनव एवं सुव्यवस्थित पद्धति का 
चिन्तनशील विद्वानों ने क्यों विरोध किया ? इनमें से कुछ आलोचनाओ का कारण 
तो व्यक्तिगत राग-द्रेष था कितु सामान्यतया इसका अन्य कारण विद्वानों की यह 
आशंका हो सकती है कि नव्यवैग्याकरण भाषा को मानव से पृथक करने के प्रयास में 
हैं। इन आलोचकों का यह भी कथन था कि नव्यव्याकरणों के सिद्धास्तों का उद्देश्य 
यह सिद्ध करना था कि भाषा की स्वतंत्र सत्ता दै तथा यह ऐसी यांनिक शक्तियों 
द्वारा परिचालित होती है जो मनुष्य के अधिकार के परे हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय 
है कि पश्विम के दार्शनिक परम्परावादी विद्वानों के द्वारा उक्त सिद्धान्त की स्वीकृति 
सहज बात नहीं थी क्योंकि वे व्याकरण को तकंशास्त्र का अनुगामी मानते थे। ' 
नव्ययैम्याकरंणों के सिद्धान्तो एवं विचारों का सबसे dia विरोध, इनके 
जन्मस्थान जर्मनी के बाहर, यूरोप के अन्य स्थानों में हुआ.। संयुक्तराज्य अमेरिका में . 
आज भी नव्यवैय्याकरणों की परम्परा प्रभावशाली है । इसका कारण यह है कि यहाँ | 
के विश्वविद्यालयों के अधिकांश भाषाविद्‌ जमन परम्परा में दीक्षित है । इस सम्बन्ध 
में विशेषरूप से आगे उल्लेख किया जाएगा । 
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अब हमें अपने ऐतिहासिक सर्वेक्षण की ओर पुनः लौटना है। १९वीं शताब्दी 
के अंतिम चरण में भाषा के सिद्धान्तों एवं ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक भाषाशास्त्र 
का विशेष अध्ययन सम्पन्न हुआ । उदाहरणाथ १८५० ई० में 'हरमनपाल' के 
“भाषाशास्त्र के इतिहास के सिद्धान्त” का प्रकाशन हुआ जिसमें भाषा के परिवर्तन 
का अध्ययन सर्वाधिक पूर्णता के साथ सम्पन्न हुआ था । इसमें ध्वनि सादृश्य एवं 
अ्थंसम्बन्ध्री परिवतंनों का अनेक उदाहरणों के साथ विश्लेषण किया गया था। 

सनु १८८६ ई० में कान बुगमान तथा डेलन्रुक कृत भारोपीय के तुलनात्मक 
व्याकरण का प्रकाशन प्रारभ हुआ । वास्तव में यह ग्रन्थ भाषाशास्त्र के इतिहास में 
कीतिमानदण्ड स्थापित करनेवाला था । यह आज भी प्रामाणिक माना जाता है । बाद 
में, भारोपीय के सम्बन्ध में जो अध्ययन हुआ उसके परिणामस्वरूप इसमें अनेक भूलें 
मिलीं । अनेक शब्दों एवं धातुओं की व्युत्पत्ति तो इसमें विशुद्ध अनुमान के आधार 
पर दी गई थी । इन त्रुटियों के होते हुए भी इसमें इतने अधिक उदाहरण उपलब्ध 
हैं कि ये भविष्य के अध्येताओं के लिए बड़े काम के हैं। नवीन ज्ञान के प्रकाश में 
इधर कालं ग्रुगमान की अनेक अशुद्धियों का परिशोधन भी हुआ है। 

हरमन हटे कृत भारोपीय व्याकरण की एक अन्य कृति का उल्लेख भी यहाँ 
आवश्यक है । इसका प्रकाशन TY १६२१ ई०--१६३७ ई० में हाइडेलबगं से सात 
भागों में हुआ था । यद्यपि इस कृति की अत्यधिक आलोचना हुई, फिर भी भारोपीय 
के अध्ययन को अग्रसर करने मे-इससे विशेष बल मिला | 

इस युग के सबसे बड़े विद्वान्‌ सॉरबोन विश्वविद्यालय के अन्तोने मेइये हैं 
जिनके द्वारा लिखित “भारोपीय के तुलनात्मक अध्ययन की भूमिका” आज भी 
इस क्षेत्र का आकर-प्रंथ है । इसका तृतीय संस्करण सन्‌ १६१२ में हुआ था । यह 
सर्वाधिक पुणं है। 

युरोप तथा अमेरिका में आज भी भारोपीय का अध्ययन विधिवत्‌ चल रहा 


है। अमेरिका में तो इधर इस अध्ययन का STRAT हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि 


भाषाशास्त्र के अध्ययन में यह विषय अत्यन्त कठिन है क्योंकि इसके लिए लैटिन, 
संस्कृत, एवं ग्रीक के अतिरिक्त भारोपीय परिवार की किसी एक भाषा का विशिष्ट 
ज्ञान भी अपेक्षित है। - 
भारोपीय के अध्ययन से उपलब्ध तुलनात्मक एवं पुनर्निर्माण 

प्रयोग आज अमेरिका के आदिवासियों की भाषा के mite eres 
पूर्वक किया जा रहा है । एडवडं सापिर, ब्लूमफील्ड एवं मेरी हास ने उत्तरी 
अमेरिका की आदिवासियों की बोलियों के अध्ययन के लिए इस प्रणाली का सफलता 
से प्रयोग किया है । 


इधर येल विश्वविद्यालय के आचाये श्री आइसिंडोर डायन, इसी प्रणाली 
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की सहायता से मैलेपालिनीशियन भाषा के वर्गीकरण में संलग्न हुँ । इस भाषा- 
समूह के अन्तरगत लगभग पाँच सौ भाषाएँ तथा वोलियां आती हैं, जो अत्यन्त 
. जटिल हैं। 
` पर्व पृष्ठों में भारोपीय के अध्ययन के सम्बन्ध में कण्ठनालीय (लायरिंगल) 

सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है। इधर एक अन्य विषय कोशीय अंकशास्त्र 
(लेक्सिको स्टैटिस्टिक्स) का प्रयोग भी भाषाओं के अध्ययन के सन्दर्भ में प्रचलित होने : 
लगा है । यह सिद्धान्त अभी भी विवाद का विषय है। 

तुलनात्मक प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके द्वारा भाषापरिवर्तन के 
समय अथवा काल का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो पाता, केवल पुर्वे एवं पर सम्बन्धो का 
ज्ञान मात्र हो जाता है । इस प्रणाली के द्वारा जो काल-निरूपण होता है, वह सापेक्षिक 
होता है । उदाहरणार्थं हमें यह ज्ञात है कि जर्मन तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएँ, एक ही 
प्राचीन भाषा से प्रसूत हुई हैं किन्तु आज यह कहना कठिन है कि स्वतन्त्र भाषा के 
रूप में ये दोनों कब अस्तित्व में आई ? 

सन्‌ १६५० ई० के प्रारम्भ में अमेरिका के नृविज्ञानी एवं भाषाशास्त्री 
मॉरिस स्वेडिश (जन्म १६०६) ने भाषाओं के कालनिरूपण एवं पारस्परिक सम्बन्ध 
के ज्ञान के लिए एक प्रणाली का आविष्कार किया जो भाषा-कोशोय अंकशास्त्र , 
(लिक्सिको स्टैटिस्टिक्स) अथवा भापाकाल-निर्णेय-प्रशालो (ग्लॉटोक्रॉनोलोजी) के नाम 
से प्रसिद्ध है। वास्तव में ऐतिहासिक-तुलनात्मक-प्रणाली के इतिहास में यह एक 
अत्यन्त AAT खोज है । इसका आधार रसायनशास्त्र है तथा इसका प्रयोग उ- 
विज्ञान एवं पुरातन-इतिहास में, कालनिणंय के लिए किया जाता है । वहाँ इसे 
कार्वन डेटिंग कहते हैं । प्रोफेसर स्वेडिश ने इसी से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी खोज 
की । आपने एक ऐसी प्रणाली खोज निकाली जिससे शब्द के जीवन-काल का 
पता चल जाता है । आपने यह प्रणाली निम्नलिखित रूप में विकसित की :-- 

स्वेडिश ने सर्वप्रथम इसके लिए एक ऐसी भाषा को चुना जिसमें प्राचीन> 
काल से लिखित रूप में साहित्यिक सामग्री उपलब्ध थी । इससे आपने दो सौ (बाद 
में केवल सौ) शब्दों की सूची तैयार की । इन शब्दों को आपने उस प्राचीन भाषा के 
शब्द-समूह में से सारभृत शब्दों के रूप में ग्रहण किया। Aisa ने जब इन शब्दों 
का, सम्बन्धित भाषाओं में, कालक्रम से अध्ययन प्रारम्भ किया तो देखा कि कई सौ 
वर्षो के बाद इन शब्दों के कुछ प्रतिशत लुप्त हो जाते हैं। इस अध्ययन क्रम में आपको 
इस बात का भी पता चला कि सभी भाषाओं में शब्द-लोप का निरूपित अंश समान 
है । प्रतिशत की दृष्टि से हिसाब लगाने पर प्रो० स्वेडिश को ज्ञात हुआ कि पितृ- 
भाषा से विच्छिन्न होने के बाद, एक हजार वर्ष की अवधि में, किसी भाषा-विशेष 
में, इस सारभूत शब्दावली के ५१% शब्द सुरक्षित रहते हैं पुनः आगे के एक हजार 
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वर्ष में उस भापा की ५१% की ८१% सारभूत शब्दावली सुरक्षित रहती है ।. 
यही, गणितीय क्रम आगे भी चलता है। इसके विपरीत, जब हम आधुनिक भाषा 
की ओर से प्राचीन भाषा की ओर बढ्ते हैं, अर्थात्‌ जव हम विपरीत ढंग से गणना 
करते हैं तो ज्ञात होता है कि यदि दो सम्बन्धित भाषाओं में ६६% सारभूत शब्दा- 
वली समान है तो पितृभाषा से दोनों के पार्थक्य का समय; एक हजार वषं है । 
इसुप्रकार आगे बढ़ते हुए हम पितृभाषा से पाथेक्य के काल का ज्ञान कर पाते हैं। . 

प्रोफेसर स्वेडिश की ऊपर की प्रणाली का वास्तविक मूल्यांकन आज भी 
कठिन है और अभी भी यह विवादास्पद है कि इसे प्रणाली रूप में ग्रहण करना कहाँ 
तक उचित है । इस प्रणाली में सवसे बड़ी कठिनाई दो सौ सारभूत शब्दों के चयन 
की है । आशा है, भविष्य में इस सूत्र (फारमुले) में आवश्यक सुधार हो जाएगा 
और परिवर्तन-परिवर्धन के पश्चात्‌ ag ऐसा वन जाएगा जिससे कि दो सम्बन्धित ` 
भाषाओं के विच्छिन्न होने के काल का निर्णय सम्यक्‌ रूप से किया जा सके । 

यदि उन्नीसवी शताव्दी, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक भांषाशास्त्र का स्वर्णयुग 
था तो बीसवीं शताब्दी के काल को वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) भाषाशास्त्र के विकास 
का युग कहा जा सकता है । इस वर्णनात्मक भाषाशास्त्र की परिभाषा विल्हेमवानु 
हम्बोल्ट के शब्दों में इसप्रकार है :--वास्तव में यह भाषा के उस रूप का विश्लेषण 
है जो स्पष्ट उच्चरित. रूप में हमें प्रात्त होता है । सम्प्रति भाषा का अध्ययन, उसके 
गठन (Structure) की दृष्टि से होता है | गठनात्मक भाषाशास्त्र के इतिहास के 
सम्बन्ध में यहाँ संक्षिप्त खूप में विचार किया जाता है :-- 

४. गठनात्मक भाषाशास्त्र को वास्तविक रूप देने वाला तथा इसके सिद्धान्त 
को, विकसित करनेवाला इस युग का सबसे प्रतिभाशाली स्विटजरलैण्ड निवासी 
विद्वान फडिनेण्ड डी सस्युर (१५५७-१६१३) था । उसके निधन के वाद उसके दो 
शिष्यों चाल्सं बेली तथा अलबटं सेच हें ने उसके भाषणों को एकत्र एवं सम्पादित 
करके Te सन्‌ १६१६ में फ़ न्च भाषा में प्रकाशित कराया | इसके वाद सनु १६५६ 
में इसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ । डी सस्युर ने भाषाशास्त्र की सबसे « 
बड़ी सेवा यह की कि उसने भाषा की प्रकृति को यथार्थं रूप में समझने का प्रयास 
किया, अपने अनेक भाषणों में इसे स्पष्ट किया तथा भाषा की परिभाषा अत्यन्त 
सावधानी से.दी.। उनका यह महनीय और प्राथमिक योगदान निम्नलिखित रूप में 
द्रष्टक्य दै . . ५ 

. कल्पना की कि 'क' तथा “ख' दो व्यक्ति एक दूसरे से. वार्तालाप करने में 
संलग्न हैं। पुनः यह कल्पना की कि वार्तालाप के चक्र का समारम्भ 'क' से होता 
है जहाँ मानसिक तथ्य (=कन्सेप्टनप्रत्यय) उन भाषीय ध्वनियों (घ्वनि-चित्रों) के 
बेश में सहचर के रूप में वर्तमान हैं जिनके द्वारा उनका प्रकाशन होता है । एक प्रत्यय 
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विशेष मस्तिष्क में तदनुरूपी ध्वनि-चित्र उद्घाटित करता है। इस विशुद्ध मनो- 
वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ शरीर में क्रियात्मक प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है । मस्तिष्क; 
ध्वनि उत्पन्न करने वाले अबयवों में मनोवेग के अनुरूप चित्र को संचारित करता 
दै, तव क के मुख से ध्वनितरंग आरम्भ होकर ख के कर्णकुहरों में प्रविष्ट करती है; 
यह विशुद्ध शरी र-क्रियात्मक-प्रक्रिया होती है । इसके बाद यह चक्र 'ख' में परिचालित 
रहता है किन्तु इसकी प्रक्रिया नितान्त विपरीत हो जाती है। यह कणं से मस्तिष्कं. 
की ओर चलता है और तदुपरान्त यह घ्वनि-चित्र क्रियात्मक-प्रक्रिया-रूप में संचरंण 
- करता है । पुनः मस्तिष्क में इस चित्र का मनोवैज्ञानिक साहचयं तदनुरूप प्रत्यय कें 
‘ara होता है । - 5 
ऊपर के विवरण से भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में कतिपय तथ्य स्पष्ट सामने 
आ जाते हैं और उनके साथ ही कई प्रश्न भी उठते हैं । इनमें से एक प्रश्न यह है कि 
क्या प्रत्यय भाषा के उपादान हैं ? इसका उत्तर नकारात्मक है। क्योंकि प्रत्यय 
क्रियाहीन एवं विशुद्ध मनोवैज्ञानिक होता है । वास्तव में प्रक्रिया का वह रूप जिसे 
हम उच्चारित होते समय प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं, भाषा का -उपादान होता 
है । इस सम्बन्ध में पुनः दूसरा प्रश्न यह है कि क्‍या वास्तव में. यही भाषा है? 
उसका भी उत्तर है, नहों । क्योंकि--यह ध्वनिमात्र हो सकती है, उच्चारणोपयोगी 
शरीरावयवों द्वारा उच्चरित निरथक ध्वनि हो सकती है । किसी भी ध्वनि.को सार्थक 
होने के लिए उसका प्रत्यय से संयोग या सम्वन्ध होना चाहिए और इस सम्बन्ध को ही 
सस्युर भाषा का सारतत्व मानता है। वास्तव में भाषा विचार तथा ध्वनि को 
जोड़ने वाली कड़ी है । 
इस बक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि सस्युर ने विचार एवं प्रत्यय की 
एकता को कार्यरूप में अनुभव किया, वस्तु रूप में नहीँ । इस एकता के परिणाम -.- 
स्वरूप जो भाषीय तत्व प्रादुर्भूत होता है ae उसी अंश तक अर्थवान रूप होता है 
जिस अंश तक वह ध्वनि एवं प्रत्यय को संयुक्त करता है। सस्युर व्यक्त (Segnified) 
एवं व्यक्तकर्ता (9९६०६०८) के साहचर्यं से wea तत्व को भाषोय प्रतीक (lingu: 
istic-sign) मानता है । चूंकि सस्युर के अनुसार, भाषाशास्त्र का कायं इस प्रतीक 
का भलीभाँति अध्ययन करना है, अतएव भाषाशास्त्रियों को इसंकी प्रकृति के संदर्भ . 
में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सस्युर ने इस प्रतीक को याहच्छिक साना है। - 
यादच्छिकता से उसका तात्पयं यह था कि यह प्रतीक प्रबुत्ति-रहित (Unmotivated) 
होता रहता है । इसके ध्वन्यात्मक अनुक्रम में,कोई आन्तरिक सम्बन्ध नहीं होता । . 
यह एक बिचित्र बात है कि शब्द की यह याहच्छिकता ही उसे शाश्वत अथवा 
„ अपरिवतंनीय रूप देती है । यद्यपि शब्द एवं उसके द्वारा द्योतित वस्तु में कोई सम- 
वाय सम्बन्ध नहीं है, फिर भी प्रत्येक भाषा की अपनी शब्दावली होती है । अतएव 


ae : भारषावज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


व्यक्त एवं व्यक्तकत्ता में किसी प्रकार का युक्तियुक्त सम्बन्ध मानना निरर्थक है। क्या 
कोई ऐसा भी कारण है कि हम सौरयमंडल के केन्द्र में सूर्यं की स्थिति-न स्वीकार 
करें ? यह तकं करते हुए सस्युर कहता है कि प्रतीक शाश्वत बन जाते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि इसके अन्य कारण भी हैं। ये हैं भाषा की शब्दावली की विशालता, 
उसके गठन की जटिलता जो अत्यधिक अध्ययन के वाद ज्ञात होती है तथा भाषा 
की विचित्र जड़ता । इनके अतिरिक्त भाषा सार्वजनिक सम्पत्ति है और कुछ लोग 
चाहते हुए भी इसमें परिवतंन नहीं कर सकते । भाषा के सम्बन्ध में सर्वाधिक 
महत्वपूर्णं बात है कि इसकी जड अतीत में रहती हैं और वे बहुत मजबूत होती हैं । 
भाषा को हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं और इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त" 
हमारे पास और कोई उपाय नहीं है; क्योंकि aga चाहते हुए भी हम इसमें अपनी 
इच्छानुसार परिवर्तन नहीं कर सकते । चूँकि भाषा के प्रतीक याहच्छिक हैं, अतएव. 
परम्परा के अतिरिक्त यह अन्य किसी के द्वारा शासित नहीं होती और चूँकि यह 
परम्परा पर आधारित है, अतएव यह याहृच्छिक है | 

फिर भी शब्द के रूप एवं अर्थ में परिवर्तन होता है । इसका क्या कारण है, 
इसे स्पष्ट करते हुए सस्युर कहता है कि यह इसलिए होता है कि व्यक्त (Signified) 
तथा व्यक्तकर्ता (Signifier) में जो बन्धन है वह किसी प्रकार शिथिल हो जाता है | 
उदाहरणाथं पुराने waa में एक तिहाई के लिए एक शब्द at—drittell (अर्थात्‌ 
4ए६-४९-=तीसरा भाग); आवुनिक जर्मन में अब यह शब्द 4060० बन गया है | 
यद्यपि यहाँ प्रत्यय (=Concept) में कोई परिवर्तन नहीं. हुआ किन्तु सम्बन्ध में 
परिवर्तन हो गया । यह drittel एक अन्य ध्वन्यात्मक रूप ही नहीं बन गया है 
अपितु ag teil ‘aa’ या “भाग' संज्ञा शब्द से पूर्णतया पृथक हो गये हैं। अब यह 
एक पृथक शब्द ही बन गया है। यदि सस्युर के शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते 
हैं कि यहाँ व्यक्तकर्ता एवं व्यक्त के सम्बन्ध में जो परिवर्तन हुआ है उससे इस 
भाषीय प्रतीक (Linguistic Sign) के मुल्य (value) में भी परिवर्तन आ 
गया है | 

भाषा में एक प्रत्यय के लिए जो नाम है तथा उसका जो मुल्य है, इन दोतों 
में सस्युर भेद स्थापित करते हैं। जहाँ प्रत्यय का सम्बन्ध केवल एक ध्बनि-चिन्न से 
होता है, वहाँ इसके मुल्य का निर्धारण भाषा में उपलब्ध सम्पूर्ण शब्दावली के साथ 
इसके सम्वन्ध से होता है । उदाहरणार्थ 5५०० भिड' के लिए स्पेनिश भाषा में 
Carnero तथा फ्रेस्च में monton शब्द मिलते हैं। इन तीनों शब्दों का एक ही 
ad है, किन्तु इनका मुल्य एक ही नहों है क्योंकि अंग्रेजी Sheep से जीवित पशु से 
तात्पर्यं है किन्तु इसमें mutton शब्द का प्रयोग पके हुए मांस के लिए किया जाता है 
स्पेनिश एवं फ्रेन्च में, इन दोनों शब्दों में कोई अन्तर नहों है । जहाँ तक जंग्रेजी का 
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सम्बन्ध है, इस पशु के लिए वहाँ दो शब्द--9९० तया mutton हैँ, किन्तु स्पेनिश 
तथा फ्रेन्च में यद्यपि अर्थ वही है जो अंग्रेजी Sheep का है, किन्तु दोनों के मुल्य 
विभिन्न हैं। यही बात हिन्दी चावल शब्द में है । भोजपुरी में कुटे हुए कच्चे धान 
को 'चावल' कहते हैं किन्तु जब इसे उबाल लेते हैं तो यह 'भात' कहलाता है; किन्तु 
परिनिष्ठित हिन्दी में कच्चे तथा उवाले हुए दोनों को चावल ही कहते हैं । इसप्रकार 
यहाँ भी अथ एवं मूल्य का अन्तर स्पष्ट है । 

सस्युर ने इस मुल्य के सिद्धान्त को केवल भाषा के प्रत्ययात्मक पक्ष में ही 
प्रयुक्त नहीं किया वल्कि उसने इसे भाषा के भौतिक पक्षु में भो व्यवहृत किया at । 
जिसप्रकार प्रतीक या चित्र (sign) का प्रत्ययात्मक मुल्य भाषा में उपलब्ध सभी 
प्रतीकों के सम्बन्ध से निर्धारित होता है, उसीप्रकार ध्वनियों की विशेषता इस बात 

. में होती है कि वे एक दूसरे से स्वतन्त्र अथवा पृथक हैं। ध्वनिग्नाम (=स्वनिम) 

वास्तव में परस्पर विरोधी, सापेक्षिक एवं विपरोता्थक तत्व हैँ । सस्युर के अनुसार 
भाषा, भाषीय विपरीतार्थक तत्वों की प्रक्रिया मात्र है। ये विपरीतार्थक तत्व 
सम्बन्धों के सांचे (det) का निर्माण करते हैं और इसका अध्ययन ही भाषाशास्त्र 
है। भाषाशास्त्र के विषय का स्पष्टीकरण करते हुए सस्युर ने उच्चार (फ्रेन्च 
Parole = utterance) तथा भाषा (फ्रेन्च Lungue=Language) का भो अन्तर 
स्पष्ट किया है । 

राणा के अस्तित्वमें दो तत्व होते हैं। इनमें से एक है जीवित भाषा का 
प्रवाह । यह व्यक्तिगत भाषा हैँ--प्रत्येक मनुष्य वास्तव में अपनी भाषा बोलता है । 
भाषा के इस तत्व को AAT ने 'उच्चार' या 'पेरोल' कहा है। यह भौतिक सत्य है 
तथा प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में कुछ न फुछ अन्तर अवश्य होता है । किन्तु भाषा का 
एक दूसरा पक्ष भी है जिसे सस्युर ने लेग्वे (लग्डेज = भाषा) नाम से अभिहित किया 
है । जब हम बंगला, फ्रेन्च, जर्मन, तमिल भाषा कहते हैं तो भाषा के इसी पक्ष 
से हमारा तात्पर्य होता है । भाषा (लेंग्वे) एक अमूत भाषीय प्रणाली है जिसका 
प्यक्ति बोली ( = पेरोल) से पृथक अस्तित्व होता है। यह स्थिर, व्यक्ति से परे एवं 
सामान्य बस्तु है । इसे बोलने - वाला कोई एक व्यक्ति न तो इसे उत्पन्न कर सकता है 
और न इसमें परिवर्तन ही ला सकता है ॥ (इसके विपरीत भी कतिपय cer उपलब्ध 
हुँ किन्तु वे अपवादस्वरूप हैं) वास्तव में आषा (ere) को कोई नहीं बोलता । यह 
भाषीय तत्वों का समष्ठि रूप होती है और ag किसी क्षेत्र विशेष की समस्त 
बोलियों A wrayer होती है । यह सामाजिक नस्तु है तया इसका अस्तित्व सासा- 
(क संस्थान के रूप में होता है । यही कारण है कि भाषा सदेव समाज के साथः 
साथ चलती है । 

ऊपर यह्‌ कहा जा चुका है कि भाषा का समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध है | यह 
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` सम्बन्ध भी समयापेक्षित हैं। चूँकि भाषा मूल्यों की पद्धति से निर्मित होती है, 


अतएव इसका अध्ययन उसी समाज के परिवेश में किया जा सकता है, जिसने उन 
मूल्यों को निर्धारित किया है। इस विचार ने सस्युर को भाषाशास्त्र के दो रूपों 
स्थैतिक (स्टॅटिक= एककालिक या संकालिक) तथा इँकालिक (डायक्रानिक=द्वैका- 
लिक अथवा ऐतिहासिक) में भेद करने का मागं प्रशस्त किया । 


एककालिक भाषाशास्त्र समय के एक ही स्तर पर भाषा सम्वन्धी व्यापारों 
का अध्ययन करता है किन्तु ईकालिक भाषाशास्त्र समय के क्रमिक स्तरों के अनुसार 
भाषा सम्वन्धी व्यापारों का अध्ययन प्रस्तुत करता है । इनमें से प्रथम वर्णनात्मक 
अध्ययन है तो दूसरा ऐतिहासिक | सस्युर का यह दृढ़ मत है कि इन दो विभिन्न 
धरातलों वाले भाषाशास्त्र में, एक ही प्रणाली से खोज नहीं की जा सकती । 
अतएव दोनों तरह के भाषाशास्त्रों की सीमा अत्यन्त सावधानी से निर्धारित की 
जानी चाहिए । 
उदाहरण स्वरूप ध्वनि सम्वन्धी परिवर्तन का अध्ययन इईकालिक अथवा 
ऐतिहासिक धरातल पर होना चाहिए। तथ्य की बात यह है कि ध्वनि सम्बन्धी 
परिवर्तन ऐतिहासिक व्यापार है । इसके परिवर्तन की गति स्वाभाविक होती है तथा 
इसमें कई पीड़ियों का योगदान होता है। प्रत्येक प्रणाली एक ही सामान्य ध्वनि 
प्रणाली का प्रयोग करती है किन्तु किसी को यह अनुभव नहीं होता कि कुछ घ्वनि- 
समूह अपने पूर्व मानक से पृथक जा रहे हैं । पुरानी अंग्रेजी का Stan’ 'पत्थरः आघु- 
निक अंग्रेजी में ‘Stone’ वन गया है । इसीप्रकार संस्कृत के 'कर्म' तथा 'भक्त' शब्द 
आज हिन्दी में 'काम' तथा “भात' बन गए हैं किन्तु परिवर्तन की गति इतनी क्रमिक 
थी कि किसी भी पीढ़ी को यह ज्ञात नहीं हुआ कि सचमुच यह परिवतंन हो रहा है। 
दूसरी ओर संकालिक व्यापार सदैव महत्वपूर्ण होते हैं और ये दो यादो से अधिक 
गठनात्मक या कोशीय सम्भावनाओं में से चुनाव की ओर संकेत करते हैँ, ये मूल्य में 
परिवतंन प्रदर्शित करते हैं । 

भाषाशास्त्र सम्बन्धी परवर्ती सिद्धान्तों पर सस्युर की खोजौं का अत्यधिक 
प्रभाव पड़ा । पश्चिमी देशों में गठनात्मक भाषाशास्त्र की जो इतनी अधिक चर्चा है 
इसका कारण भी सस्युर ही है । इसके मूल्यों के अध्ययन ने तो विद्वानों को भाषा के 
क्षेत्र में नवीन खोजें करने के लिए प्रेरणा प्रदान की । उसने दो प्रकार के मुल्य- 
सम्वन्ध में भेद दिखलाया | इनमें से एक तो वह है जो भाषा के शब्दों के उस रैखिक 
अनुक्रम पर आधारित है जो उसे उच्चरित करते समय उत्पन्न होते हैं। दूसरा मुल्य 
उस अर्थ सम्बन्धी साहचये से उत्पन्न होता है जिसके आधार पर शब्दों को समान 


. जातीय समूह में वर्गीकृत किया जाता है । रैखिक आधार की संरचना का नाम स्यु 
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ने 'सितूदैग्म' (Syntagms) दिया है। भाषा में वार्तालाप करते समय उच्चरित 
भाषा में से इनकी उत्पत्ति होती है। दूसरी ओर अथे सम्बन्धी सम्वन्ध वास्तव में 
भाषीय न होकेर मनोवैज्ञानिक” होता है । इसको मुल्य मानसिक सामंजस्य पर 
निर्भर करता है। इसप्रकार के सम्बन्ध को सस्युर ने' संयवक (एसोसियेटिव) 
कहा है Il > ३0 Teg 

चूँकि संयवक सम्बन्ध का आधार मनोवैज्ञानिक है अतएव अमेरिका के अनेक 
भाषाशास्त्री इसे भाषाशास्त्र की सीमा के बाहर की वस्तु मानते हैं। गठन सम्बन्धी - 
सिद्धान्त को भाषाशास्त्रियों ने शब्दावली के अध्ययन में भी लागु किया जिससे नवीन 
खोजें सम्भव हो सकी | इनमें “सरिवस्टिक फिल्ड का सिद्धान्त' है। 

इस सिद्धान्त का वीज जर्मन भाषाशास्त्री एवं दाशंनिक हम्बोल्ट (१७६७- 
१८३५) के विचारों में मिलता है । हम्बोल्ट के अनुसार मनुष्य अपने चारों ओर के 
संसार में मुख्यतया उसी ख्प में रहता है जिस रूप में भाषा इसे प्रस्तुत करती है। 
हम्बोल्ट ने तर्क आदि से पुष्ट करते हुए इस सम्वन्ध में एक दूसरा वक्तव्य दिया कि 
भाषा बस्तु (Thing) नहीं है, अपितु यह क्रियाशीलता (Activity) हैँ । यह बुद्धि को 
प्रेरणा प्रदान करनेवाली शक्ति है। अतएव किसी संस्कृति को समने के लिए इस 
बात की जानकारी आवश्यक है कि किसी भाषा के शब्दों की जीवन्त शक्ति ने उसके 
बोलनेवालों के चारों ओर के संसार का निर्माण किस रूप में किया है । 

हम्बोल्ट ने इस सम्बन्ध में किसी टेकनीक का निर्माण नहीं किया किन्तु 
उनके विचारों ने आगे चलकर नवीन विचारों को जन्म दिया । सस्युर्‌ ने भाषा के 
सम्बन्ध में विचार करते हुए.यह भाव व्यक्त किया कि भाषा क्रिया (Function) है, 
न कि रूप (Form) | सम्भवतः इस पर हम्वोल्ट के प्रसिद्ध प्रबन्ध भाषा की गठन 
प्रकृति तथा मनुष्य के वौद्धिक विकास पर उसका प्रभाव” का असर पड़ा था । वास्तव 
में सस्युर ही वह व्यक्ति था जिसने भाषा के कायं की खोज की प्रणाली का अन्वेषण 
किया । यह खोज 'गठन-प्रणाली' सम्बन्धी थी । जैसा कि हम अन्यत्र देख चुके हैं, . 
सस्युर केवल रूप के संयोजन का ही अध्ययन नहीं करता चाहता था, अपितु वह 
प्रत्यय का भी अध्ययन करना चाहता था । सस्युर के इस विचार तथा हम्बोल्ट के 
दार्शनिक विचारों की ओर अनेक शोधकर्ता आक्कष्ट हुए जिनमें से अधिकांश जमन 
थे । इन्होंने प्रत्यय के ढाँचे के अध्ययन की प्रणाली अथवा टेकनीक का आविष्कार 
किया जो 'फिल्ड सिद्धान्त! के नाम से प्रचलित हुआ । 

- यूरोप में आविष्कृत इस सिद्धान्त (फिल्ड सिद्धान्त) से बेंजामिन ली हरफ 

(१८६७-१६४१) द्वारा प्रणीत सिद्धान्त की तुलना की जा सकती है । हूफं के इस 
सिदान्त का नाम भाषीय्‌ सापेक्ष॒ता (Linguistic Relativity) है । इसके अनुसार 


७३ भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


वास्तविकता (Reality) के सम्बन्ध में मनुष्य के विचार अधिकांशतः उसकी भाषा 
के ढाँचे अथवा साचे से निर्धारित होते हँ । ga ने इसके स्पष्टीकरण के लिए अमे- 
रिका के आदिवासियों की विविध बोलियों से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । 

सस्युर से अंशतः प्रेरणा प्राप्त करके भाषाशास्त्र सम्बन्धी एक अभिनव विचार- 
धारा का समारम्भ हुआ जो 'प्राहा-सकिल' के नाम से प्रख्यात है । इसका विशेष 
विवरण “भाषा विज्ञान के प्राहा स्कूल” शीपंक के अन्तर्गत दिया गया है । 


है. 
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४,० आधुनिक युग में अमेरिका भापा-विज्ञान के वर्ण areas, विशेष रूप 
से,एककालिक अध्ययन का केन्द्र वन गया है । अतएव संक्षेप में यहाँ इस सम्बन्ध 
में विचार किया जा रहा है। अमेरिका में, भाषा-विज्ञान के अध्ययन में विशेष रूप 
से तीन विद्वानों-फ्र जु बोआजू, एडवडं सापिर एवं लियोनडं can फिल्ड--के नाम - 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इनमें से ब्लूम फिल्ड के नाम पर तो अलग एक स्कूल 
को ही स्थापना हो गई है, जिसका उल्लेख यथास्थान किया जायगा । आरम्भ में 
यहाँ उपर के तीनों भापा-विज्ञानियों का परिचयात्मक विवेचन किया जा रहा है-- 


४.१ फ्रोज्ञ बोआज्‌ (सन्‌ १८५८-१६४२ Fo) 


आप अमेरिका के प्रसिद्ध न-विज्ञानी थे । आपका जन्म & जुलाई सनु १८५५ 
ई० में वेस्टफेलिया जमनी के मिडन नामक स्थान में हुआ था। आपकी शिक्षा 
जमेनी के हाइडिलवगं, वॉन तथा कौल विश्वविद्यालयों में हुई थी । 

आपके अध्ययन के विषय भौतिक विज्ञान, गणित एवं भूगोल थे । समु 
१८५१ ई० में आपने कील विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की 
थी। आपकी रुचि भूगोल में अधिक थी, इसलिये आप ay १८८३-१८५४ ई० में 
हेम्बर्ग से आकंटिक तक यात्रा करने वाले एक दल के सदस्य बन गए थे । 

आकंटिक प्रदेश में आपने एस्किमो लोगों की भाषा का अध्ययन किया था। 
बलिन में आकर आप भुगोल के अध्यापक नियुक्त हुए । सचु १५८६ ई० में अमेरिका ` 
आकर आप नृ-विज्ञान के अध्ययन में प्रबुत्त हो गये । न-विज्ञान के सम्बन्ध में बोआजु 
ने अनेक महत्त्वपूर्ण अनुसंधानात्मक लेख लिखे । आपने अमेरिका के आदिवासियों को 
भाषा एबं संस्कृति का गम्भीर अध्ययन किया था। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर भनेक 
अमरीकी युवक छ-विज्ञान एवं भाषा-विज्ञान के अध्ययन में प्रवृत्त हुए थे। 


४.२ एडवडं AAT (१८८४-१९२९ ई०) 


आपका जन्म २६ जनवरी सनु १८८४ ई० में लवनबुगे पोमेरानिया में हुआ 
भा तथा आपकी मृत्यु ४ फरव्री सन्‌ १६३६ ई० में न्यूहेवेन में हुई थी । आप येल 
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विश्वविद्यालय में त-विज्ञान के अध्यक्ष थे । आपका वाल्यकाल न्यूयाकं और बाल्टीमोर 
में व्यतीत हुआ था तथा आपने कोलम्बिया विश्वविद्यालय में भाषाविज्ञान एवं 
दु-विज्ञान का अध्ययन सम्पन्न किया था। aq १६०८ ई० से सन्‌ १६१० fo तक 
आप पेन्सिलवानिया विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे । इसीप्रकार सनु १६२५-१६३१ 
ई० तक आप शिकागो विश्वविद्यालय में न-विज्ञान के अध्यक्ष थे । 

सनु १६३१ ६० से मृत्युपयेन्त आप येल विश्वविद्यालय के इ-विज्ञान विभाग 
के अध्यक्ष थे। सापिर के विशेष अध्ययन का विषय अमेरिका के आदिवासियों की 
भाषा थी | किन्तु आप विश्व की प्राचीन एवं अर्वाचीन अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे । 
आपने भाषा-विज्ञान के सैद्धान्तिक पक्ष में भी अनेक अभिनव सिद्धान्तों का आविष्कार 
किया था। आपकी गणना ह-विज्ञान तथा भाषाविज्ञान के प्रवत्तेको में की 
जाती है । 
४.३ ब्लूमफिल्ड (१८८७-१९४९) 


आप अमेरिका के प्रसिद्ध भाषाशास्त्री थे । आपका जन्म १ अप्रैल सनु १८८७ 
६० में शिकागो में हुआ था और मृत्यु १८ अप्रैल सन्‌ १६४६ में न्यूहेवेन में 
हुई थी । ; 

आपकी शिक्षा-दीक्षा हावँडं विस्कान्सिन तथा शिकागो विश्वविद्यालय में 
हुई थी। सन्‌ १६१३-१४ ई० में आपने जम॑नी के लाइपजिग एवं गोटिजन विश्व- 
विद्यालयों में अध्ययन किया था। आरम्भ में आप विस्कान्सिन तथा शिकागो 
विश्वविद्यालय में जमेन के शिक्षक थे। सन्‌ १६१३ ई० से सन्‌ १६२१ ई० तक आप 
अमेरिका के इलियॉनस विश्वविद्यालय में जर्मन भाषा एवं तुलनात्मक भाषाशास्त्र 
के आचाये थे और इसके वाद के छह वर्षों तक 'ओहायो” विश्वविद्यालय में 
भाषाशास्त्र एवं जमँन के प्राचायं रहे । ७ 

सनु १६२७ Fo में आप शिकागो विश्वविद्यालय में जमेंनिक भाषाशास्त्र के 
अध्यक्ष बनकर आये और सन्‌ १६४० में आप यहाँ से येल विश्वविद्यालय चले गये । 
अपने जीवन के शेष दिनों तक आप यहीं रहे । आप भाषा-विज्ञान के उत्कृष्ट विद्वानु 
थे । आपका मत था कि लिखने के पूव किसी भाषा के बोलने का अभ्यास आवश्यक 
है । आप अमेरिका में वर्णनात्मक भाषाशास्त्र के wade थे । आपकी कृति 'लैंग्वेज' 
भाषा-विज्ञान की प्रामाणिक कृति है । आपने अमेरिका के आदिवासियों की वोलियों 
का भी गम्भीर अध्ययन किया था । 


४.३.० ब्लूमफिल्ड स्कूल 
` ब्लूमफिल्ड ने स्वयं न तो किसी स्कूल की स्थापना की और न बे इसके पक्ष 
में ही थे । वे अत्यन्त संकोची व्यक्ति थे, फिर भी अमेरिका में अभिनव रूप में जिन ' 
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` विद्वानों ने भाषा-विज्ञान के अध्ययन को अग्रसर किया, उनमें आप अग्रगण्य थे । 
यही कारण है कि उनके नाम के साथ स्कूल का प्रयोग स्वेथा स्वाभाविक है । 
ब्लूमफिल्ड ने एक ओर जहाँ अध्यापक के रूप में नवयुवकों को भाषा-विज्ञान 
के क्षेत्र में दीक्षित किया वहाँ दूसरी ओर आपकी लेखनी भी तीब्र गति से चलती 
रहो । आप निरन्तर भाषा-विज्ञान विषयक लेख एवं पुस्तकों का प्रणयन करते रहे, 
जिससे नई पीढ़ी के भाषा-विज्ञानियों को प्रेरणा मिलती रही । सन्‌ १६३३ ई० में 
आपकी पुस्तक 'लैंग्वेज” का प्रकाशन हुआ और यह पुस्तक पाठ्य-पुस्तक के रूप में 
संयुक्तराज्य अमेरिका के सभी विश्वविद्यालयों के. भाषा-विज्ञान के अध्येताओं के लिए 
वरदान सिद्ध हुई | 

. भाषाविज्ञान के अध्ययन-क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसके सर्वेक्षण के लिए 

वास्तव में. ब्लूमफिल्ड ते अपने इस ग्रन्थ का प्रणयन किया था | वे स्वयं अपने इस 

ग्रन्थ को साधारण कोटि का मानते थे किन्तु वास्तव में बात ऐसी न थी saa 
` युवक भाषाविज्ञानियों को गहराई के साथ अध्ययन में प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिली । 
इस कृति के सम्बन्ध में aq १४४६ ई० में, बनंडंब्लाख के निम्नलिखित उद्गार 
द्रष्टव्य हैं-- 

"aq १६३३ fo से इस देश (संयुक्तराज्य अमेरिका) में भाषा-विश्लेषण 
सम्वन्धी जो भी सूक्ष्म विचार प्रादुर्भूत हुए उसकी प्रेरणा ब्लूमफिल्ड की कृति से ही 
मिली है । आज यदि हमारी अध्ययन-प्रणाली पहले की अपेक्षा किंचित समुन्नत 
ई और हम भाषा-संरचना के कतिपय पक्षों को पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्डरूप 
से देखने लगे हैं तो इसका कारण भी ब्लूमफिल्ड की कृति ही है।'' 

इसमें सन्देह नहीं कि व्लूमफिल्ड तथा उसके मागां के अनुसरण करनेवाले 
भाषाविज्ञानियों ने कतिपय महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का अनुगमन किया किन्तु भाषा- 
विषयक विश्लेषण की पद्धतियाँ सव की एक न थीं। यह होते हुए भी ब्लूमफिल्ड 
तथा इस स्कूल के अन्य भाषाविज्ञानियों ने भाषाविज्ञान को वास्तव में विज्ञान बनाने 
` के कार्य में योगदान दिया । नीचे ब्लूमफिल्ड के भाषा विषयक सिद्धान्तं के सम्बन्ध 
में संक्षेप में विचार किया जाता है। 


४.३.१ ध्वनि परिवर्तन की नियमितता 


आरम्भ में ब्लूमफिल्ड ध्वनि-नियम (Phonetic Law) के अध्ययन में प्रवृत्त 
हुए । सन्‌ १६१० से १६२४ ई० तक आप इसे पूर्ण बनाने में प्रवृत्त रहे। उन्होंने 
ध्वनि-परिवतंन के कारणों पर गहराई से विचार करके उसके अनेक अपवादों को दूर 
किया तथा उसकी नियमितता सिद्ध की । आपने यह सिद्ध किया कि सकारण ध्वनि 
परिवर्तन स्वनिक (Phonetic) होते हैं और ये आवृत्ति एवं सुस्वरता (frequency 
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and harmony) जैसे अस्वनिक तत्त्वों से स्वतन्त्र होते हैं । ब्लूमफिल्ड इस सिद्धान्त 
को इतनी हढ़ता से मानते थे कि इस सम्वन्ध में वे किसी से समझौता करने के लिए 
तैयार न थे। आपके मतानुसार ध्वनि-सम्बन्धी नियमितता ने ही भाषाविज्ञान को 
यथार्थतः विज्ञान बनाया है। इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तक 
'लॅग्वेज' में ब्लूमफिल्ड लिखते हैं--सन्‌ १८७० fo में जब भाषाविज्ञान की पारि- 
भाषिक शब्दावली अपेक्षाक्गत शिथिल थी तो इस नियमित परिवर्तन की ओर लक्ष्य 
करके भाषाविज्ञानियों ने घोषणा की थी कि स्वनिक-नियम (फोनेटिक लॉ) अपवाद- 
रहित हैं । यहाँ ‘al’ शब्द विचारणीय है । यहं शिथिल अथे में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि 
घ्वनि सम्बन्धी परिवतंन किसी भी अर्थ में 'लॉ' नहीं है, अपितु यह ऐतिहासिक 
घटना है । इस घोषणा में 'अपवादरहित है” वाक्य भी अत्यन्त शिथिल है । यहाँ यह 
कहना चाहिए कि अथं जैसे अस्वनिक तत्त्व स्वनिक-परिवर्तन में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप नहीं करते । 

ब्लूमफिल्ड के ऊपर के विचारों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि स्वनिक नियम 
(फोनेटिक लॉ) के सम्बन्ध में उन्होंने किस रूप में सटीक विचार व्यक्त किये हैं । इस 
सम्बन्ध में ब्लूमफिल्ड ने जो कायं किया वह यह था कि उन्होंने भाषा एवं ध्वनि 
सम्वन्धी परिवतंनों को स्पष्ट रूप से दो पृथक तत्त्व स्वीकार किया । 


४.३.२ मनोविज्ञान से पार्थक्य 


ब्लूमफिल्ड का दूसरा महान कार्य यह था कि उन्होंने भाषाविज्ञान को मनो- 
विज्ञान से पृथक किया । स्वनिक परिवतंन के सम्बन्ध में विचार करते हुए उन्हें इस 
बात की प्रतीति हुई कि यह स्वाभाविक क्रिया के परिणाम स्वरूप क्रमशः होता है 
और इसमें मनोविज्ञान का हाथ नहीं होता । ज्यों-ज्यों आप भाषा की प्रकृति के 
अध्ययन में गहराई से प्रवृत्त होते गए त्यों-त्यों इस सम्बन्ध में आपके विचारों में भी 
Sea आती गई और अन्त में आप इस परिणाम पर पहुँचे कि मनोविज्ञान को पुणं- 
तया पृथक रखते हुए भाषा का अध्ययन सम्भव है। भाषाविज्ञान को एक पृथक 
विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए यह आवश्यक था । आपने स्पष्टरूप से 
यह मत व्यक्त किया कि भाषा के अध्ययन के लिए स्वनिक विज्ञान (फोनेटिक्स) एवं 


मनोविज्ञान का अध्ययन अनावश्यक है। 
४.३.३ चेज्ञानिक तथा वर्णनात्मक वक्तव्य 


ब्लूमफिल्ड ने विशुद्ध वैज्ञानिक एवं वर्णनात्मक वक्तव्य पर बल दिया | उनके 
अनुसार वक्तव्य मनोविज्ञान से सवथा असंपृक्त होने चांहिए। ये इस रूप में होने 
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चाहिए ताकि भौतिक धरातल पर इनका परीक्षण हो सके । इसीप्रकार विश्लेषण- 
प्रक्रिया भी गणित की भाँति तकंपुणं एवं स्पष्ट होनी चाहिए । 

भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों के निर्माण पर व्लूमफिल्ड के इन विचारों का 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा । आज इसी का परिणाम है कि भाषा के सूक्ष्म विश्लेषण 
के लिए अमेरिका में अनेक अभिनव पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हुआ है | 
४.३.४ अर्थ का प्रयोग 


सम्प्रति, अमेरिका के कतिपय भाषाशास्त्री भाषा में अर्थ -तत्व को महत्त्वपूर्ण 
नहीं मानते । उनके अनुसार अथे-तत्त्व भापा की सीमा के बाहर की वस्तु है। 
ब्नूमफिल्ड भाषा के अध्ययन में अर्थ-तत्त्व को आवश्यक मानते हैं, किन्तु इसके साथ 
ही उनका यह स्पष्ट मत है कि भाषा के विश्लेषण, वर्गीकरण एवं उसकी परिभाषा 
के आधाररूप में, परम्परा से जो ad का प्रयोग हो रहा है वह ठीक नहीं है और 
उसके परित्याग में ही कल्याण है। सब तो यह है कि अथ॑-तत्त्व के विश्लेषण के 
द्वारा इम वाक्य तथा विभिन्न व्याकरण कोटियों की विशिष्टता कों नहीं जान 
सकते । 

इस विषय में वास्तविक स्थिति यह है कि भाषा की व्याकरणीय संरचना 
तो ad-aca का निर्देश करती है और इस इष्टि से अर्थ की व्याख्या भी आवश्यक 
है किन्तु इसके विपरीत भाषा का अर्थ-तत््व उसको संरचना की ओर इंगित नहीं 
करता । यही कारण है कि आधुनिक भाषा-विज्ञानी आरम्भ से ही भाषा के विश्ले- 
षण में अर्थ-तत्व का समावेश अवैज्ञानिक मानते हैं। ब्लूमफिल्ड एवं उनके अनेक 
अनुगामी अथं के कतिपय रूपों एवं पक्षों को भाषा-विश्लेषण के लिए आवश्यक 
प्रक्रिया मानते हैं। हम अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से अथवा सूचक द्वारा अर्थे की उपलब्धि 
कर ही लेते हैं। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय है कि भाषा विषयक अर्थ-तत्व 
औपचारिक होते हैं और इनकी व्याख्या भी भौतिक धरातल पर ही होनी 
चाहिए | 
४.३.५ भाषाविज्ञान का क्षेत्र i 


ब्लूमफिल्ड ते भाषा के आन्तरिक विश्लेषण एवं वर्णनात्मक प्रणाली की 
अपनी खोजों के द्वारा ही भाषाविज्ञान को वास्तविक विज्ञान नहीं बनाया 
अपितु आपने इसके क्षेत्र का भी विस्तार किया और समाज में भी इसे स्थान 
दिलाया । अनेक वर्षों तक भाषाशास्त्रियों की दृष्टि में, भारोपीय परिवार की 
भाषाओं का तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन ही वैज्ञानिक प्रक्रिया थी । इन 
क्षाषाशास्त्रियों के अनुसार वर्णनात्मक भाषाशास्त्र का कोई वैज्ञानिक महत्त्व एवं 
मूल्य न था । अमेरिका में वर्णनात्मक आषाशास्त्र के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप में 


oe भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहासं 


tk 
स्वीकृत कराने का श्रेय फेज वोआज्‌ को है । ब्लूमफिल्ड बोआज से अत्यधिक प्रभावित 
थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे । 

बोआज्‌ के शिष्य 'सापिर' ने भी वर्णनात्मक भाषाशास्त्र को समुन्नत बनाने 
में योगदान किया। उनके द्वारा प्रणीत 'लैगबेज' (१६२१) पुस्तक आज भी मान्य 
है । सनु १६२२ ई० में ब्लूमफिल्ड ने इसके महत्त्व को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित 
उद्गार व्यक्त किए थे-- 

“अव हम लोग इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि केवल भाषा के 
ऐतिहासिक अध्ययन तक अपने को सीमित रखना उचित नहीं है । प्रणाली की हृष्टि 
से भी यह असम्भव है | अतएव इस पुस्तक को प्रकाशित देखकर प्रसन्नता हो रही है 
कि इसमें सापिर ने हकालिक भाषाशास्त्र के पुर्व, एककालिक भाषाशास्त्र के अध्ययन 
पर बल दिया है ।”” क 

यूरोप में भाषाविज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत, बनाने का श्रेय स्विटजरलैण्ड के. 
भाषा विज्ञानी फडिनेंड डी सस्युर को है जिन्होंने. इँकालिक तथा एककालिक दोनों 
के अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। डी सस्युर ने वस्तुतः किसी ग्रन्थ 
का प्रणयन नहीं किया था। आपने पेरिस बिश्वविद्यालय में अपने छात्रों को समय- 
समय पर जो भाषण दिए थे उन्हें ही संकलित तथा सम्पादित करके उनकी मृत्यु के 
दो वर्ष वाद पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके द्वितीय संस्करण 
(१६२२ ई०) की आलोचना करते हुए ब्लूमफिल्ड ने सन्‌ १६२४ ई में लिखा था-- | 

. “इस कृति की यह विशेषता है कि इसमें डी सस्युर ने प्रथम बार इस तथ्य 
को प्रतिपादित किया है कि भारोपीय का ऐतिहासिक' अध्ययन भाषा के अध्ययन का 
एक पक्ष मात्र है । इसमें डी सस्युर ने मानवभाषा के अध्ययन के वैज्ञानिक सिद्धान्तो 
का उल्लेख किया है ।? ; : 

विशेषरूप से बोआज से तथा कुछ अंशों में सापिर से प्रेरणा प्राप्त करके 
ब्लूमफिल्ड ने सन्‌ १६२० ई० से अमेरिका के आदिवासियों की भाषाओं एवं 
बोलियों का अध्ययन आरम्भ किया था | सन्‌ १६२०-२१ ई० में आपने मेनोमिनी 
भाषा का तथा सन्‌ १६२५ ई० एवं १६३८ ई० में आपने “क्री” एवं 'ओजिब्वो' 
भाषाओं का गम्भीर अध्ययन किया । इन भापाओं का ब्लूमफिल्ड ने वर्णनात्मक एवं 
एतिहासिक इष्टियों से अध्ययन किया था । 


इससे भी अधिक एक महत्त्वपूर्ण कायं जों व्लूमफिल्ड' ने किया उसका उल्लेख 
यहाँ आवश्यक है । भाषा के क्षेत्र में डी सस्युर की कृति के महत्व के विषय में ऊपर 
कहा जा चुका है । डी सस्युर ने भाषाविज्ञान के सैद्धान्तिक पक्ष के सम्बन्ध में अनेक 
नूतन एव महत्वपुण तथ्यों की ओर इंगित किया था | उदाहरणार्थं डी सस्युर 
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ने भाषा (लॉ लांग) एवं 'पेरोल' में अन्तर किया था। इस सम्वन्ध में उल्लेख करते 
हुए ब्लूमफिल्ड अपनी कृति लैंग्वेज में लिखते हैं -- 

“Feria के अनुसार भाषा, अभिव्यक्ति का एक ढंग अथवा प्रकार है । इसके 
माध्यम से वक्ता अपने विचारों एवं भावों को श्रोता तक पहुँचाता है और यह प्रक्रिया 
मानव-जीवन में, आवश्यकतानुसार सदैव परिचालित रहती है । डी सस्युर की भाँति 
मेरे तथा सापिर के लिए यह 'पेरोल' है जो भाषाविज्ञान की सीमा के बाहर की 
वस्तु है। भाषाविज्ञान का सम्बन्ध तो भाषा के उस रूप से'है जिसे डी सस्युर ने 
'लॉ'लांग' कहा है तथा जिसका सामान्यरूप से एक जाति या समुह के सभी भाषा- 
भाषी बोलते समय प्रयोग करते हैं। वास्तव में ये किसी भाषा के स्वनिम, व्याकरण- 
कोटियाँ एवं शब्द-भाण्डार आदि हैं । भाषा के ये तत्त्व किसी समूह के सम्पूर्ण उच्चारों 
(उच्चरित ध्वनियों) के अंश मात्र हैं। बालक को भाषा का यही रूप सिखाया जाता 
है और वह इसे इतनी पुर्णता से सीख लेता है कि आगे के जीवन में विभिन्नताओ 
के कारण उसे किसीप्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। भाषा के तत्त्व 
एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसका वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव 
है किसो भाषा के व्याकरणीय एवं कोषीय तत्त्व उस भाषा के सारभूत रूप 
होते हूँ I” 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जव भाषाविषयक हृढ्व्यवस्था का अतिक्रमण 
करके व्यक्ति मानक से भिन्न भाषा का प्रयोग करने लगता है तो अन्ततोगत्वा भाषा 
में परिवर्तन की प्रक्रिया का समारम्भ हो जाता है । किन्तु यह वात न भुलनी चाहिए 
कि एक-दो व्यक्तियों के कुप्रयोग से भाषा में परिवतंन नहीं होता । भाषा में परि- 
वर्तन के लिए यह आवश्यक है कि उसके बोलनेवाले सभी लोग किन्ही कारणों से 
अपप्रयोग को स्वीकार कर लें। भाषा के परिवर्तन में किसी व्यक्ति विशेष का 
अपप्रयोग हष्टिगोचर नहों होता किन्तु इसमें सम्पूर्ण जाति द्वारा स्वीकृत अप्रयोग 
दिखाई देते हैं । यह परिवतंन एक रूप एवं क्रमशः होता है । इस hada के प्रत्येक 
क्षण में भाषा की व्यवस्था, अन्य समय की भाँति ही सुदृढ़ होती है । यदि भाषा के 
जीवन्त तथ्यों एवं वास्तविक उच्चारों का हम अध्ययन करें तो यह स्थिति कदापि 
न होगी । इन उच्चारों में भाषाविषयक ऐसे तत्त्व उपलब्ध होंगे जिनका समुचित 
अध्ययन किसी भी भाषाशास्त्री के लिए सम्भव न होगा । जिसप्रकार इन तत्त्वों में 
से सारभूत रूप में हम भाषाविषयक तत्वों को भाषाविज्ञान के अध्ययन के लिए पृथक 
कर लेते हैं उसीप्रकार शरीर एवं मनोविज्ञानी भी अपने अध्ययन के लिए इन तत्त्वों 
के कतिपय रूपों को ग्रहण कर लेंगे । 

“अतएव भाषा सम्बन्धी अध्ययन में मैं जेस्पसंन की भाँति रूप एवं अर्थे को 
दो पृथक तत्वों के रूप में ग्रहण नहीं करूंगा । एक ओर हम (भाषाविज्ञानो) इस 


fe भांषाचिज्ञान फा संक्षिप्त इतिहाँस 


वात से प्रसन्न होते हैं कि हम इन दोनों तत्त्वों को पृथक करके विचार कर सकते हुँ 
वहाँ दूसरी ओर इस सम्बन्ध में यथाथ वात यह है कि हमारे अध्ययन के सारभूत 
तत्त्व (भाषा) को यह प्रभावित नहीं करते । व्याकरणिक कोटियों को निर्धारित 
करते समय हमें भाषा के प्रकृत एवं प्रचलित रूपों को ग्रहण करना चाहिए।” 
ब्लूमफिल्ड के संरचनात्मक भाषाविज्ञान का यही आधार है। हम यह 
भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि किसी . विशेष अवसर पर कोई व्यक्ति क्या कहेंगा 
तथा भाषा सम्बन्धी किन रूपों का प्रयोग करेगा ? ये वास्तव में वाक्‌ (पेरोल) के 
कार्य, हैँ। किसी जाति या समुदाय के वाककायों का योगफल मात्र भाषा नहीं है । 
भाषा वास्तव में व्यतिरेको रूपों की वह ges व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी 
व्यक्ति विशेष का कथन प्रभावोत्पादक वन जाता है और वह थोता के हृदय में भी 
विक्ता के समान ही भावना जागृत करता है । इस प्रणाली की सुदृढ व्यवस्था के द्वारा 
हम किसी भापोय.समुदाय की नियमित प्रक्रिया के सम्बन्ध में भविष्यवाणी कर 
सकते Fl भाषा की व्यवस्था की इस प्रणाली के विषय में विवरण एवं विश्लेषण 
प्रस्तुत करना ही वर्णनात्मक एवं संरचनात्मक भाषाशास्त्र का कायं है। सम्प्रति, 
भाषा के वर्णनात्मक अध्ययन पर अधिक बल दिया जा रहा है । इससे भाषाविज्ञान 
का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया है । वर्णनात्मक के साथ-साथ एतिहासिक अध्ययन 
का कार्य भी पूर्ववत्‌ चल रहा है । इन दोनों प्रकार के (एककालिक एवं ईँकालिक) 
अध्ययनों में संरचना एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गया है । विभिन्न कुल की वोलियों एवं 
भाषाओं के वर्णनात्मक अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही संरचना सम्वन्धी विचार 
का प्रादुर्भाव हुआ है । एक ओर जहाँ आधुनिक भाषाविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हो 
गया है वहाँ gad ओर संरचनात्मक wae fe} कारण उसमें एकरूपता भी आ 


गई ई। 


अमेरिका के भाषाविज्ञानियों को ब्लूमफिल्ड ने किस रूप एवं किस मात्रा में 
प्रभावित किया है इसका सही मुल्यांकन आज सम्भव नहीं है । ब्लूमफिल्ड ने भाषा- 
विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में कायं किया किन्तु उनका मुख्य योगदान भाषाविज्ञान के 
आधारभूत सिद्धान्तों के निर्माण में ari उन्होंने भाषा के विश्लेषण के क्षेत्र में 
वस्तुओं से अधिक प्रणाली तया प्रणाली से भी अधिक संरचना का महत्त्व प्रति- 
पादित किया । 


अमेरिका में आज वैज्ञानिक रीति से भाषाविज्ञान का जो अध्ययन हो रहा है 

उसका वहुत कुछ श्रेय ब्लूमफिल्ड तथा कुछ अंशों में सापिर को है। केनेथ पाइक, 

. afer हैरिस, कालंवोगलिन एवं हाकेट जैसे भाषाविज्ञानियों पर इन दोनों विद्ठानों 

का प्रभाव स्पष्टरूप से परिलक्षित होता है । अमेरिका में आज भाषाविज्ञान प्रगति- 
; - 


भाषा-विज्ञान का अमरीकौ सम्प्रदाय =? 


पथ पर आरूढ है और यहाँ के विद्वानों ने सिद्धान्त के क्षेत्र में अनेक नई खोजें 

की हैं । 
इस अध्याय की समाप्ति के पूवं अमेरिका के आज की भापा-विश्लेपण- 

पद्धति के विषय में भी कुछ निवेदन की आवश्यकता है । आज अमेरिका में भापा- 
विश्लेषण-पद्धति पर बहुत बल दिया जाता है ।. यह यहाँ उल्लेखनीय है कि इन 
पद्धतियों फे प्रवर्तक व्लूमफिल्ड थे । व्लूमफिल्ड की भापा-विश्‍्लेपण की पद्धति अपनी 
थी । उन्होंने अपने ढंग से सूचकों से भाषा सम्बन्धी सामग्री एकत्र की और उसके 
आधार पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया । ब्लूमफिल्ड नवीन भाषाओं के सीखने में 
बहुत दक्ष थे। वे पहले सूचक को भाषा सीख लेते थे तदुपरान्त उससे वार्तालाप 
द्वारा सामग्री प्राप्त करते थे । सूचक से सामग्री प्राप्त करते को भी उनकी कोई 
निश्चित पद्धति न थी । जिन भाषाविज्ञानियों ने आरम्भ में उनकी पद्धति का अनु- 
गमन किया उन्होने भी आगे चलकर स्वयं अपनी पद्धति बना ली और इसप्रकार 
भाषा-विश्लेषण की पद्धति की परिधि का इन्होंने विस्तार किया । केनेथपाइक एवं 
जैलिग हेरिस की कृतियाँ इसके लिए प्रमाणस्वख्प हैं । - 


फा०-६ 


५ 
लन्दन सम्प्रदाय 


२,० पश्चिमी भाषाचिन्तन की औदात्य परम्परा को समृद्ध बनाने में इस 
सम्प्रदाय के भाषाविदों का कायं उल्लेखनीय है । इनमें से जोन्स तथा उनके परवर्ती 
भाषाविद्‌ गिनसन, स्काट, फ़ाई, वेस्टरमैन तथा वार्ड आदि हैं । इसी कड़ी के प्रमुख 
भाषातत्त्वविशारदों में पाइक, फर्थ तथा हालिडे आदि प्रमुख हैं। यहाँ क्रमशः संक्षिप्त- 
रूप में उनका परिचयात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है | 


५.१ जोन्स 


जोन्स का मुख्य कायं क्षेत्र ध्वनि है ध्वनि में भी औच्चारणिक पक्ष को इन्होंने 
अपने अध्ययन का केन्द्रीय विषय बनाया । इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि इन्होंने 
ध्वनि के अन्य पक्षका कोई स्पशं ही नहीं किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक 
“Phoneme Its Natuve : and use’ में ध्वनि के अन्य पक्षों पर भी विचार 
किया है। इनके अनुयाथियों तथा शिष्यों में भारत के प्रख्यात भाषाविज्ञानी 
डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का नाम प्रमुख है । 

पूर्वी भाषाओं पर ब्रिटिश भाषाविज्ञातियों की दृष्टि केन्द्रित रही । इनमें भी 
संस्कृत, पालि, घ्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं पर विशेष बल दिया जाता रहा । 
इतना ही नहीं पारिवारिक वर्गीकरण और अन्तमंहाद्वीपीय सम्बन्धों का अन्वेषण 
ब्रिटिश विद्वानों के अपने प्रिय विषय रहे । यह कार्यं बहुत व्यापक स्तर पर अभियान 
के रूप में चलता रहा । इनकी दृष्टि भारोपीय और अफ्रीकी भाषाओं के विविध 
पक्षों पर भी गई । ब्रिटिश भाषाविदों की दृष्टि अमेरिका और कोपेनहेगेन के भाषा- 
विदो की अपेक्षा उदार और व्यापक रही । यद्यपि इसका मुख्य केन्द्र लन्दन था, फिर 
भी विभिन्न नगरों में शोध-कार्या सम्बन्धी गतिविधियाँ निरन्तर चलती रहों । 
सनू १६०० में डेनियल जोन्स जैसी प्रतिभाएँ कैम्ब्रिज में कार्यरत थीं। इनका मख्य 
कायं अंग्रेजी स्वन-प्रक्रिया (An outline of English Phonetics) पर था । 

स्वनविज्ञान लन्दन की अपनी विशेष रुचि का अध्ययन क्षेत्र रहा है । यही 
कारण है कि इसे स्वनविज्ञान स्कूल भी कहा जाता है । इस स्कूल की प्रमुख उप- 
लब्धियों में स्वनविज्ञान को भाषा-अघ्ययन में मुख्य आधार वनाकर नये धरातल पर 
खड़ा कर रहा है। स्वयं जोन्स ने 'सामात्य स्वनविज्ञान' का पर्याप्त विवेचन किया 
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दै । इतना ही नहीं उन्होंने अँग्रेजी वलाधात का सूक्ष्मतम विश्लेषण करते हुए इस 
भाषा की बलाधात आधारित होने की विलक्षणता की काफी हृद तक पुष्टि की है । 
इसके पूर्व इतने व्यापक स्तर पर किसी ने भी तान, सुर एवं बलाघात पर विशेष 
कायं नहों किया था। एक लम्बी अवधि के वाद जोन्स का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ “The 
Phoneme’ प्रकाश में आया । यह अंग्रेजी में- अपने विषय का मानक सन्दर्भ माना 
जाता है। जोन्स ने स्वनिम की.अत्यन्त व्यापक एवं स्पष्ट परिभाषा करते हुए लिखा 
है--“वह शब्दों मै. प्रयुक्त ऐसे स्व॒नों का परिवार है, जो विशेषताओं में तुलनीय होते 
हुए भी प्रयोग में सबंथा स्वतन्त्र होंते हैं। भिन्नता के साथ समानधमिता और परि- 
वार जैसा सम्बन्ध होने की वात सर्वप्रथम जोन्स ने हो कही । इस सन्दर्भ में वे 
ब्लूमफील्ड और हाकेट से भिन्न हैं । इनका दृष्टिकोण ब्लाक और टगर से साम्य 
रखता है। आगे चलकर ग्लीसन ने बहुत अच्छी समन्वयात्मक दृष्टि दी है-- 

“यह कहा नहीं जा सकता है कि Sea, ब्लाक, ट्रौगर और ग्लीसन लन्दन 
तथा अमरीकी स्कूलों की स्वनिम विषयक व्याख्याओं के बीच एक कड़ी का काम 
करते gl! कुछ भी हो आज दोनों रुकुलों का स्वनिम की खोज में महान्‌ योग- 
दान है । 


५२ wa 


जोन्स के वाद दूसरे स्थान पर जान फ का नाम आता है। इनकी दो 
पुस्तकं सामान्य भाषाविज्ञान की महत्वपुर्ण रचनाएँ मानी जाती हैं। इनकी एक 
विशेषता यह भी है कि ये तमिल के भी ज्ञाता थे । तमिल की उच्चारण व्यवस्था पर 
इन्होंने एक बिचारपुण लेख भी लिखा था। १६१३-१४ में यह प्रकाशित हुआ था। 
इन्होंने स्वन-प्रक्रिया को व्याकरण से अलग करके भी देखने का प्रयत्न किया । उनके 
अनुसार ये दोनों भिन्न स्तर के सम्वन्धहीन अवयव हैं | उसमें उन्होंने स्वन-प्रक्रियात्मक- 
अभिरचना को प्रस्तुत करने वाले स्वनिम-रूपों को अपर्याप्त माना और किसी अन्य 
विकल्प की अनुशंसा की । किन्तु तब लन्दन और अमरीकी विश्लेषण पद्धतियों में 
काफी नैकट्य आ गया था। फर्थ का वैचारिक दृष्टिकोण अन्य भाषा विदों से काफी 
अलग रहा दै । ये अपनी विद्वता और विलक्षणता के लिए समाहृत होते रहे हैं, किन्तु 
ये लोकप्रियता नहीं प्राक्त कर सके । 


अथं प्रक्रिया पर फर्थ ने कुछ मौलिक चिन्तन प्रस्तुत किया था। इन्होंने 
अपनी भाषावैज्ञानिक व्याख्या को जोन्स आदि भाषाविदों की भाँति मात्र स्वन तक 
ही सीमित नहीं रखा । इसके अनुसार समस्त भाषिक प्रक्रिया उसीप्रकार अर्थ पूणं 
होती है जिसभ्रकार समस्त भाषिक विश्लेषण अन्ततः अथं का बन जाता है । भाषा 
के प्रति यह समन्वित दृष्टिकोण यद्यपि उसके स्व॒न-प्रक्रिया और व्याकरण विषय के 
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उपर्युक्त दृष्टिकोण का विरोधी प्रतीत होता है तथापि उसने अपने इस असंगत लगने 
ताले तर्क को समझते हुए बताया कि तकनीकी ढंग से प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के 
अर्थ: दैनिक व्यवहार में आने वाले अर्थो से स्वतन्त्र अथच भिन्न होते हैं। इस 
भिन्‍नाथेता की परिभाषा नहीं की जा सकती । यह परिभाषा परिवेश सापेक्ष होती 
है । स्थिति की प्रासंगिता को अर्थं की प्रासंगिता से अलग नहीं किया जा सकता | 
उन्होंने यह सिद्ध किया कि मात्र परिभाषा के द्वारा अथं नहीं प्राप्त किया जा सकता, 
प्रयोग से अथं की सही प्रतीति होती है । प्रयोगगत अर्थ के महत्त्व पर बल देते हुए 
भी फर्थं पारिभाषिक अथं विषयक अपने तर्क को स्पष्ट न कर सके । इस आधार 
पर तत्कालीन मानव भाषाविज्ञानी गालिनोवस्की और अथ॑विज्ञानी आग्डेन से 
इनका काफी मतभेद बना रहा । स्वन-विज्ञान और स्वनिम-प्रक्रिया पर बहुत कुछ 
मतैक्य होते हुए भी लन्दन स्कूल का अर्थ-विज्ञान अत्यधिक मतभेद का शिकार 
रहा | 


५.३ वार्ड 


इस सम्प्रदाय के तीसरे प्रमुख भाषाविद्‌ के रूप में आई० सी० वार्ड का नाम 
प्रख्यात है। इन्होंने जोन्स की पद्धति पर अँग्रेजी स्वनःप्रक्रिया पर कायं किया है। 
अर्थेन्प्रक्रिया के सन्दर्भ में इनकी यह स्पष्ट घोषणा रही कि सिद्धान्ततः चाहे हम यह 
प्रतिपादित करते हों कि अर्थ का सहारा लिए बिना स्वनिमों और रूपिनों को पह- 
चानना सम्भव है किन्तु व्यवहार में हम अर्थ का सहारा अवश्य लेते हैँ । इस विसंगति 
से उत्पन्न गुत्थियों को दूर करने का प्रयास भी नहीं किया जाता । 

इंगलैण्ड में भापाविज्ञान के निरन्तर विकास के साथ लन्दन स्कूल पर 
संरचनात्मक पद्धति का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। इधर रूपान्तरण अथवा प्रजनक 
व्याकरण के अध्ययन से शब्द, अर्थ और उससे सम्बन्धित स्वनिम-रूपिम-संरचना 
विषयक सिद्धान्त बहुत आगे बड़े हैं। अतः अब इंगलैण्ड के भाषाविज्ञामियों के किसी 
बगे विशेष को लन्दन स्कूल के अन्तर्गत मानना एक जटिल कार्य हो गया है। 


केवल 4 विज्ञान के क्षेत्र में आज भी इसके पृथक्‌ अस्तित्व को स्वीकार किया 
जाता है। 


६ 


भाषा-विज्ञान का प्राहा सम्प्रदाय 


भाषा-विज्ञान के प्राहा स्कूल का समारम्भ, इसकी प्रथम बैठक ६ अक्टूबर 
सन्‌ १६२६ से हुआ, किन्तु इसके पूवं जिन विद्वानों ने प्राहा में भाषाशास्त्र के 
सध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार की थी उनमें 'विलेम मैथिसियस' का नाम उल्लेख 
नीय है । 
६.१ विलेम मॅथिसियस (१८८२-१६४५) 

इनका जन्म सन्‌ १८८२ ईः में पारइविचे (बोहेमिया) में हुआ था, तथा 
इनकी शिक्षा प्राहा के केरोलिना विश्वविद्यालय में हुई थी । यहीं पर सन्‌ १६०६ Fo 
में आपकी नियुक्ति प्राध्यापक और सन्‌ १६१२ ई० में अँग्रेजी के प्रोफेसर के रूप 
में हुई थी । आपके अध्ययन के विषय- अँग्रेजी साहित्य का इतिहास एवं सामान्य 
भाषाविज्ञान थे । 

प्राहा स्कूल की स्थापना के पुवं आपने भाषाविज्ञान के 'एककासिक अध्ययन 

ही ओर विद्वानों का ध्यान भाकपित किया था । इस सम्बन्ध में आपने सन्‌ १६११ 

ई० में जेचोस्लोवेकिया की विद्वत्‌ परिषदू के सम्मुख एक महत्त्वपूणे भाषण दिया 
था । दुर्भाग्यवश आपका यह भाषण अँग्रेजी भाषा में न होने के कारण बहुत समय 
तक अज्ञात था । आपके इस भाषण को बहुत वाद में प्राहा स्कूल के प्रसिद्ध भाषा- 
विज्ञानी रोमनयाकोव्सन ने इसे अनूदित करके प्रकाशित कराया था । इसकी प्रशंसा 
करते हुए याकोब्सन ने लिखा था--यदि यह भाषण कहीं मास्को में विया गया 
होता तो भाषाविज्ञान के क्षेत्र में क्रान्ति हो गयी होती । प्राहा स्कूल को स्थापना 
के पश्चात-मैथिसियस इसके प्रतिष्ठापक सदस्य एवं सभापति वने । सन्‌ १६४५ Fo 
में आपकी मृत्यु हो गयी | 

प्राहा स्कूल के संस्थापकों में दो अन्य रूसी विद्वानों, राजकुमार निकोलाइ- 
सरगेविच त्रुबेस्क्वाय एवं रोमन ओसिपोविच याकोब्सन के नाम गौरव के साथ 
लिये जाते हैं। अतएव, इन दोनों विद्वानों का संक्षिप्त जीवन-चरिन्न यहाँ दिया 
जाता है | 
६-२ राजकुमार तिकोलाइ त्रुबेस्क्वाय (१५९०-१६३८) 

राजकुमार निकोलाइ VAT का जन्म १६ अप्रैल सन्‌ १८६० ई० में 
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मास्को नगर में हुआ था। आपके पिता मास्को विश्वत्रिद्यालय में दर्शनशास्त्र के 
प्रोफेसर रह चुके थे और निकोलाइ भुवेम्ववाय ने दशंनशास्त्र का ज्ञान अपने पिता 
से उत्तराधिकार रूप में प्राप्त किया था । अपने इस ज्ञान का प्रयोग उन्होंने भाषा- 
विज्ञान के अध्ययन में किया । रूस की राज्यक्रान्ति के पश्चात्‌ चुवेस्क्वाय को अपने 
देश से निर्वासित होना पड़ा था । आप रोस्टोव, सोफिया एवं वियना विश्वविद्यालयों 
में सन्‌ १६२३ ई० से 'स्लाव फिलालोजी' के प्रोफेसर थे । रोमन याकोव्सन की 
मैत्री एवं उसकी ध्वनि सम्बन्धी अध्ययन प्रणाली के अध्येता के रूप में आपका प्राहा 
स्कूल से सम्बन्ध स्थापित हुआ था और आगे चलकर आप इस स्कूल के एक प्रतिष्ठापक 
सदस्य वन गए । नाज़ो आक्रमण के परिणामस्वरूप २५ जून १६३८ ई० में आपका 
निधन हो गया । आप स्लाव, फिन्नोउग्रीय एवं काकेशीय भाषाओं के साहित्य के 
पण्डित थे । 


६.३ याकोब्सन (१८६६- ``` ) 


रोमन आसिपोविच याकोव्सन का जन्म मास्को में ११ अक्टूबर सनु १८९६६ 
ई० में हुआ था। आपने सन्‌ १६१४ ई० में मास्को के प्राच्य विद्याविभाग एवं 
सन्‌ १६१८ ई० में मास्को विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर-उपाधि प्राप्त की। 
सन्‌ १६१५-१७ ई० में आपने रूस की सायंस एकेडमी के तत्वावधान में बोली-विज्ञान 
एवं लोक-साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया | सन्‌ १६१८-२० ई० तक आपने मास्को 
विश्वविद्यालय में सहायक शोध-कर्त्ता के रूप में कायं किया था। आप पर रूस के 
प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी वाउडिनदिकुलिने फार्चुनेतोब तथा एल० वी० शेरवा का विशेष 
प्रभाव था। सन्‌ १६२० ई० में आप प्राह चले आये जहाँ से आपने सन्‌ १६३० Fo 
में पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । सन्‌ १६३३-३६ ई० तक आप जेकोस्लो- 
वैकिया के wat विश्वविद्यालय में भाषा-विज्ञान के प्रोफेसर रहे। जब जेकोस्लो- 
वेकिया पर नाज़ो लोगों का अधिकार हो गया तो आप डेनमाक एवं नावें चले गये 
और अन्त में यूरोप छोड़कर अमेरिका में जा वसे । कुछ दिनों तक आप कोलम्बिया 
विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषाशास्त्र एवं स्लाब भाषा पर भाषण दिए किन्तु 
१६४६ ई० से माप हाविड विश्वविद्यालय में स्लाव भाषा एवं साहित्य के प्रोफेसर 
बन गये । सम्प्रति आप केलिफोनिया (बकले) के निकट स्थिति wus फोर्ड विश्व- 
विद्यालय में अपने भाषा के अनुसन्धान कार्य में संलग्न gl 


॥ उपर के दो विद्वानों के अतिरिक्त प्राहा स्कूल के तीन अन्य ऐसे भाषाविद्‌ 
जिनके जीवन के सम्वन्ध में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है । ये हैं-(१) 
तर्गआइसिफोविच कमंवस्की (२) व्लाडिमिरस्कलिशका एवं (३ ) टूका बोहुमिल | 
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६.४ कर्चंचस्की (१८८७-१९५५) 


सगेंआइसिफोविच्‌ कर्चवस्की का जन्म सन्‌ १८५७ ई० में हुआ था । ये रूसी 
भाषाविद्‌ हैं। इन्होंने जेनेवा में अध्ययन किया । आप अपने भाषा सम्बन्धी विचारों 
में 'जेनेवा' स्कूल से सर्वाधिक प्रभाभित थे। बीसवोंशतो के मध्य भाग में आप 
qrer पहुँचे और इसकी सदस्यता ग्रहण की । सन्‌ १९५५ ई० में आपका निधन 
हुआ था । 
६.५ स्कलिशका (१६०९- “" ) 

बलाडिमिर स्कलिश्का का जन्म सन्‌ १६०६ ६० में प्राहा में हुआ aT! 
आपकी स्नातकोत्तर शिक्षा भी प्राहा विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई थी, जहाँ बाद 
में आप 'उग्रोफिन्नीय' भाषाशास्त्र के आचार्य नियुक्त हुए । द्वितीय महायुद्ध के 
अनन्तर आप इसी संस्थान में सामान्य भाषा-विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त किए गए । 
आप प्राहा स्कूल के एक सम्मानित सदस्य के रूप में विख्यात रहे । 


६.६ बोहुमिल 


zat बोहुमिल का आविर्भाव वोहेमिया स्थिति हुम्पोलेक के निकट क्लेटेशना 
नामक स्थान में हुआ था । आपकी शिक्षा भी प्राह विश्वविद्यालय में ही सम्पन्न हुई 
थी । आप यैथिसियस के शिष्य थे afte stat में अवस्थित कैरोलिन विश्वविद्यालय 
के प्राध्यापक थे । इन्हें भी 'प्राहा स्कूल' के प्रतिष्ठापक होने का गौरव प्राप्त हैँ । 


६.२.१ प्राहा सम्प्रदाय का क्लासिकल युग 

गराहा स्कूल का यह युग सन्‌ १६२६ ई० से १६३६ fo तक था । इस अवधि 
सें, इस स्कूल के विद्वानों ने भाषा-विज्ञान सम्बन्धी अनेक नये तत्त्वों की खोज की 
थी । इस स्कूल का उल्लेख करते हुए सामान्यरूप से उपरिलिखित दो विद्वानों 
चुनेस्ववाय एवं रोमन याकोन्सन के नाम उल्लेखनीय Sl इसमें किचित सन्देह नहों 
कि इन्होंने अपनी कृतियों से इस स्कूल को अत्यधिक .गौरवान्वित किया, किन्तु इनके 
qd एवं इतके साथ मैथिसियस ने भाषाविज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया था वह 
भी उतना ही महत्त्वपूर्ण था । 

प्राह स्कूल के भाषाविज्ञानी अपने को संरचनात्मक भापाशास्त्री (स्ट्रक्चर- 
लिस्ट) ही नहीं कहते अपितु वे अपने को कार्यफलदायक (फक्शनलिस्ट) भी कहते हैं । 
यहाँ 'फंक्शन' से इन पंडितों का क्या तात्पयं था, यह जान लेना आवश्यक है। 
प्रत्येक भाषा में वाक्य, शब्द, पद, स्वनिम आदि को स्थिति अपरिहायं होतो 
है। ये सभी तत्त्व संयुक्त होकर विचार वहन करने का कायं सम्पादन करते हैं | 


gana’ से उक्त पंडितों का यही अभिप्राय है । 
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अन्य शब्दों में, प्राहा स्कूल की विचार धारा के अनुसार, भाषा स्वतः पुणं 
ऐसी इकाई नहीं है जो वाह्यभापीय यथार्थता (एक्स्ट्रा लिगुअल रियलिटी) से एयक 
अस्तित्व रखती हो किन्तु वास्तव में इनका प्रमुख धम इस यथातंता की ओर निर्देश 
करना तथा प्रतिक्रियान्वय घटित करना होता है। यह दृष्टिकोण एक ओर जहाँ 
उन्हें अमेरिका के संरचनात्मक भाषाशास्त्रियों से पृथक्‌ कोटि में रखता है वहाँ दूसरी, 
ओर यह हेमसेव के 'ग्लासमेटिक स्कूल' से भी विलग रखता है । इस स्कूल के विषय 
में अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्राहा स्कूल के सिद्धान्तों का निर्धारण यद्यपि 
इस स्कूल के विद्वानों ने ही किया है तथापि त्रुवेस्तवाय एवं याकोव्सन के अतिरिक्त 
इस पर शेरवा, फार्तूनोव तथा कर्चेवास्क़ी का भी प्रभाव परिलक्षित होता है । 


६.२.२ प्राहा स्कूल के सामान्य सिद्धान्तों का स्वरूप 


पिछले अध्यायों में फ्रेजु वाष्प, रास्क, स्लाइखूर आदि भापा-विज्ञान के 
विद्वानों का उल्लेख हो चुका है । इन्होंने एतिहासिक दृष्टि से भाषा का अध्ययन 
एवं विश्लेपण किया तथा इन्हें पुणं बनाने का प्रयास भी किया था । इन सिद्धास्तों 
के संस्थापकों का एक दोष यह था कि ये इस तथ्य का अनुभव न कर सके कि भाषा 
को अपनी संरचना भी होतो है। परिणाम यह हुआ कि ये किसी भाषा की अलग- 
अलग ध्वनियों का अध्ययन तो कर सके किन्तु ये घ्वनियाँ एक दुसरे को किस रूप 
में प्रभावित करती हैं तथा इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या होता है इस ओर उनका 
ध्यान ही न जा सका। सच वात तो यह है किये पुरातन भापाशास्त्री भाषा के 
ऐतिहासिक अध्ययन में इतने संलग्न थे कि उन्हें इस वात का अनुभव भी न हो सका 
कि इसका एककालिक अध्ययन भी सम्भव है | 

नव्य वैयाकरणो का ध्यान जीवित भाषाओं के अध्ययन की ओर तो गया 
किन्तु ये भी भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन करने वालों की भाँति ही एककालिक 
अध्ययन के लिए किसी वैज्ञानिक प्रणाली की खोज न कर सके । इनके अनुसार 
भाषाओं में पारस्परिक विभिन्नता का कारण उन भाषाओं के बोलने वालों की 
राष्ट्रीय चेतना सम्वन्धी विभिन्नता थी । इसप्रकार इनका अधिक बल भाषा के 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन के सम्बन्ध में था। उस युग में मनोविज्ञान का बैज्ञानिक रूप 
भी स्थिर नहीं हो पाया था । 

मैथिसियस को अपर के दोनों स्कूलों, प्राचीन एवं नव्य के गुण-दोष भली- 
भाँति ज्ञात थे; उसने दोनों की विशिष्टताओं का समन्वय किया और भाषा सम्बन्धी 
अपने अभिनव सिद्धान्तों के निर्माण का प्रयत्न किया। उसने नव्य वैयाकरणों के 
विवरणात्मक अध्ययन सम्बन्धी सिद्धान्तों को पुर्णतर बनाया और विवरण प्रस्तुत 
करने के लिये सूक्ष्म तत्वों का अन्वेषण किया । यद्यपि वह्‌ “आधुनिक एककालिक' 


भाषाविज्ञान का प्राहा सम्प्रदाय at 


प्रणाली को स्पष्टरूप से ग्रहण न कर सका एवं उसके मन्तव्यों को भी अवगत नहीं 
कर संका, तथापि उसने उसके ध्वनि-निज्ञान का गहन अध्ययन किया । इसप्रकार 
उसने नव्य बैयाकरणों की विवरणात्मक अध्ययन पद्धति को अग्रसर किया । उसने 
चेक और बंग्रेजी भाषाओं का विवरणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया । 


मैथिसियस के दो अन्य रूसी सहयोगियों, भुवेस्वाय एवं याकोव्सन ने भाषा 
के एककालिक अध्ययन सम्बन्धी एक अन्य मागं का अनुसरण किया । इन दोनों ने 
एककालिक अध्ययन के क्षेत्र में रूसी परम्परा को अंगीकार किया । इस पर Fo 
बाउडिन दिकुतिने तथा शेरबा का प्रभाव तो स्पष्टरूप से पड़ा ही, फार्तुनोव द्वारा 
आविष्कृत भाषा की अध्ययन प्रणाली का भी असर दिखाई देता है। एक बाहरी 
प्रभाव इनके अनुसंधान क्षेत्र एवं प्रणाली को और भी अधिक पुर्ण बनाने में सहायक 
सिद्ध हुआ । यह प्रभाव फडिनेन्ड डी सस्युर एवं उसके स्कूल का था। इस प्रभाव 
को याफोव्सन और चुवेस्क्वाय ने अपने मित्र एवं सहधर्मी एस० आइ-कचेंवस्की के 
द्वारा ग्रहण किया था। कर्चेव्स्की aga काल तक जेनेवा में रह चुके थे और 
उन्हें भाषा-विज्ञान के महापण्डित डी० सस्युर के सिद्धान्तों का प्रत्यक्षरूप से 
ज्ञान था । 


डी० सस्युर ने 'लैग्वे' तथा 'पेरोल' में जो अन्तर किया था उसने प्राहा- 
स्कूल को प्रभावित नहीं किया, किन्नु द्ैकालिक भाषा-विज्ञान की अपेक्षा उसने जो 
एककालिक अध्ययन पर बल दिया था उसने अवश्य प्राहा स्कूल को प्रभावित किया । 
बात यह थी कि इसके लिए मैथिसियस ने पहले ही से पृष्ठभूमि तैयार कर रखी 
थी । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्राहा स्कूल के 'स्वनिम” सम्बन्धी विचारों के 
निर्धारण में भी डी० सस्युर का प्रभाव पड़ा था। यद्यपि यह सत्य है कि उनकी 
दिलचस्पी भाषा के 'स्वनिम' स्तर पर विचार करने के सम्बन्ध में नहीं थी, फिर 
भी यह वात उल्लेखनीय है कि यह सस्युर के प्रभाव का ही परिणाम था कि प्राहा 
स्कूल ने 'स्वनिम' तथा स्वनिम-प्रक्रिया को दो पृथक तत्त्वों के रूप में परिगृहीत 
किया । त्रुवेस्क्वाय का तो यह कथन है कि 'स्वनिम' प्राकृतिक विज्ञान है और यह 
भाषा-विज्ञान का सहायक मात्र है किन्तु स्वनिम-प्रक्रिया साषा-विज्ञान का एक 
महत्त्वपूर्ण अंग है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है किं प्रारम्भ में प्राहा-स्कूल के सदस्यों 
ने भाषा के एककासिक विश्लेषण के सम्बन्ध में पर्याप्त कार्य किया किन्तु यह स्वी- 
कार करना भूल होगी कि प्राहा स्कूल ने इँकालिक भाषा-विज्ञान के अध्ययन की 
किसी भी रूप में उपेक्षा की। | 


यह अन्यत्र कथित है कि भाषा-विज्ञान के सम्बन्ध में सर्वाधिक गम्भीर 
चिन्तन रोमन याकोब्सन ने कियां | याकोन्सन ने सन्‌ १६२४ में ही रूसी भाषा के 
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स्वन-प्रक्रियात्मक विकास के विषय में एक गवेषणात्मक निबन्ध प्रस्तुत किया था 
जिसके आरम्भ में तथा अंतिम अध्यायों में विद्वान्‌ लेखक ने स्वन-प्रक्रियात्मक- 
विकास का सिंहावलोकन किया था । आपने सस्युर के दृष्टिकोण का उल्लेख करते 
हुए उसकी आलोचना की थी तथा इस सम्वन्ध में अपने मौलिक विचार भी प्रस्तुत 
किए थे । सस्युर ने भाषा (ea) तथा 'पेरोल' में अन्तर तो किया था किन्तु इन 
दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में वे कृतकार्य नहीं हो सके थे । आपने भाषा 
का सैद्धान्तिक विवेचन तो किया था किन्तु 'पैरोल' के विषय में वे किसी सिद्धान्त 
को स्थिर नहीं कर सके । सस्युर ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया था कि भाषा- 
विषयक परिवतंनों के कारण उसकी संरचना में भौ परिवर्तन परिलक्षित होता है । 
याकोव्सन ने अपने निबन्ध में सस्युर के भाषा विषयक विचारों का खण्डन करते हुए 
यह्‌ सिद्ध किया कि भाषा में स्वस्थ परिवर्तन (therapeutic Change) की प्रक्रिया 
निरन्तर गतिशील रहती है। याकोव्सन का मन्तव्य है कि भाषा एक ऐसी व्यवस्था 
है जिसके आशभ्यान्तरिक तत्त्व संतुलन की ओर उन्मुख रहते हैं। इस सन्तुलन से 
तात्पयं यह है कि भाषा में एक प्रकार का ऐसा विन्यास होता है जिसका उसके 
आन्तरिक तत्त्व अनुगमन करते हैं। कभी-कभी यह संतुलन विश्यृंखलित हो जाता 
है तब इसके परिशोधन की आवश्यकता होती है। यह कार्य भाषा की व्यवस्था में 
किचित्‌ परिवर्तन करने मात्र से ही घटित होता है, किन्तु इसके परिणाम-स्वरूप 
व्यवस्था में कहीं न कहीं निर्वलता का आरोप सहज ही हो जाता है । यह निबंलता 
प्रकारान्तर से कतिपय स्वस्थ परिवतंनों के द्वारा दूर हो जाती है। इसप्रकार के 
परिवतंत-परिवधेन की परम्परा भाषा में सतत्‌ प्रवहमान रहती है । अपने विचारों 
की व्याख्या के लिए ही याकोब्सन ने “रूसी भाषा में स्वन-प्रक्रियात्मक-विकास' 
शीषंक अपना शोध प्रवंध प्रस्तुत किया था । 

प्रसंगानुकूल यहाँ यह वात उल्लेखनीय है कि याकोब्सन को भाषा के स्वरूप 
परिवर्तन सम्बब्धी विचारों की प्रेरणा सम्भवतः सस्युर से ही प्राप्त हुई थी । सस्युर 
ने भाषा की तुलना शतरंज के खेल से की थी । याकोब्सन इसकी टिप्पणी करते हुए 
कहते हैँ--'जव शतरंज के खिलाड़ी का कोई मोहरा पिट जाता है तब उसे अपनी 
स्थिति को संयमित करने के लिए अन्य मोहरों को व्यवस्थित करना पड़ता है ।' 
इसीप्रकार किसी भाषा विशेष की 'स्वन-प्रक्ियात्मक प्रणाली” को संतुलित रखने के 
लिए उसमें अनेक स्वन-सम्वन्धी परिवर्तन घटित करने पड़ते हूँ । जिसप्रकार शतरंज 
के खेल में एक ओर तो संतुलन स्थापित होता है किन्तु दूसरी ओर उसमें निर्बलता 
भी आ जाती है, टीक यही प्रक्रिया भाषा में भी घटित होती है। यहाँ पर यह भी 
उल्लेखनीय है कि याकोम्सन ने aera एवं कर्षेवस्की के साथ इस सम्बन्ध में 
सन्‌ १९२८ ई० के 'हेग' के भाषाविज्ञान की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ में अपना वक्तब्य 
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दिया था । सन्‌ १६२६ में, उसने अपने इस शोध-प्रवन्ध में, अनेक उदाहरणों के द्वारा 
इसके सैद्धान्तिक पक्ष का प्रबल समर्थन भी किया था । 


६.२.३ प्राहा तथा कोपेनहेगेन विचारधारा में अन्तर 


यहाँ प्राहा तथा कोपेनहेगेन स्कूलों की विचाराधारा के अन्तर को भो जान 
लेना आवश्यक है । कोपेनहेगेन स्कूल के संस्थापक डेनमाक के भाषाविज्ञान के प्रसिद्ध 
विद्वन्‌ स्वर्गीय हेमसेव थे । आप भाषा के विकास के अध्ययन में बाहरी तत्वों के 
सम्बन्ध में विचार करने के विपक्ष में थे । आपके अनुसार भाषा का विकास उसकी 
आन्तरिक ब्यवस्था पर निर्भर करता है । हेमसेव के ये विचार सस्युर की विचारधारा 
के geet समर्थक थे । सस्युर ने- भाषा कों उपमा शतरंज की खेल से दी थी । 
जिसप्रकार शतरंज का खेल उसकी आन्तरिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, उसी 
प्रकार भाषा की भी आन्तरिक अवस्था होती है। प्राह स्कूल ने हेमसेव के विचारों का 
खण्डन किया । इस सम्बन्ध में व्लाडिमिर स्कलिशका का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है आपने १६४८ ई० में एक चेक-्पत्र में इस विषय की अपनी आलोचना 
प्रकाशित की थी । 


६.२.४ याकोब्सन तथा आन्द्रे सातिने को विचार-धारा में अन्तर 

` याकोब्सन ने सन्‌ १६२६ में स्वनात्मक परिवर्तन के सम्बन्ध में जो 5 
कहा था उसकी तुलना आन्द्रेमातिने के इस विषय के बहुत बाद के कथन से को, 
जा सकती है । मातिने ने अपने एक शोध-प्रवन्ध में स्वनात्मक परिवर्तन के कारणों 
में मुख्य स्थान, लाघव (Economy) को दिया है। मातिने के अनुसार. स्वनात्मक 
परिवर्तन इस कारण से होते हैं कि किसी भाषा के बोलने वाले कम से कम स्वनिमों 
बा प्रयोग करना चाहते हैं। यह क्रिया इस रूप में सम्पन्न होती है कि जब किसी 
भाषा की स्वनिम अभिरचना में कोई स्थान रिक्त होता है तो वहाँ नूतन स्वनिम का 
आविर्भाव हो जाता दै । तात्विक हृष्टि से याकोब्सन एवं मातिने के विचारों में 
बहुत कम अन्तर है । इस सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि किसी 
भाषा की विकास-प्रक्रिया में लाघव का महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु इसे सैद्धाम्तिक 
स्थान नहीं दिया जा सकता | कभी-कभी भाषा में ऐसे तत्वों के दर्शन होते हैं जिन्हें 
लाघव की परिधि में रखना कठिन हूँ। इसप्रकार यहाँ यह स्वीकार करने में संकोच 
नहीं होना चाहिये कि भाषा में लाघव एवं सरलता के साथ-साथ FEE तथा जटिल 
तत्त्व भी रहते हैं । याकोब्सन एवं मार्तिने के दृष्टिकोणों में जो मुख्य अन्तर दै वह 
यह है कि याकोव्सन भाषा विकास को लाघव की हृष्टि से विचार करने के लिए 
तत्पर नहीं है । अपितु, वे इस समस्या पर संरचनात्मक संतुलन की इष्टि से विचार 
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करते हुँ। सच बात तो यह हैं कि भाषा विचार वहन करने का साधन है और जव 
तक इस प्रक्रिया में कोई कठिनाई उपन्न नहीं होती तब तक सरलता और जटिलता का 
प्रश्न हो उपस्थित नहीं होता । ऊपर भाषा के विकास के सम्बन्ध में प्राहा स्कूल की 
विचारधारा का जो उल्लेख किया गया है उसका सारांश यही है कि भाषा में अधि" 
कांश रूप से जो परिवर्तन होते हैं वे उसकी आन्तरिक व्यवस्था की निबंलता अथवा 
उसकी संरचनात्मक त्रुटि के कारण ही होते हैं । 

यदि भाषा-विषयक संरचनात्मक त्रुटि को किसी अन्य भाषा, विशेषरूप से 
पड़ोसी भाषा के द्वारा दूर किया जा सकता है तो वह स्वीकार कर लिया जाता हैं, 
किन्तु यह स्वीकृति भी भाषा की संरचनात्मक आवश्यकता एवं अनुकूलता पर ही 
frat करती है । यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि द्विभापी लोग भाषा के विकास 
में महत्त्वपूणं योगदान कर सकते हैं। इस तथ्य की ओर प्राहा स्कूल के विद्वानों-- 
वी० gaia एवं याकोव्सन ने विशेषरूप से हमारा ध्यान आकर्षित किया है । इनके 
अनुसार दो भाषाओं की व्यवस्थाओं से समानरूप में भिज्ञ लोग ऐसे उपयुक्त व्यक्ति 
हैं जिन्हें इनकी संरचनात्मक त्रुटियों का अनुभव होता है । ये अचेतन भाव से इन 
श्रुटियों को दूर करने में संलग्न रहते हैं । Wal स्कूल के अनुसार अधिकांश रूप से 
हिभाषियों की उपस्थिति तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप ही 
भाषा सामंजस्य' का कार्यं सम्पन्न होता है। इस भाषा-सामंजस्य से यह तात्पय है 
कि पारिवारिक विभिन्नता के बावजूद भी एक भौगोलिक क्षेत्र की भाषाओं की 
स्वन-परक्गिया में कई समानताएँ सहज रूप में आ जाती él 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सारांश इस प्रकार है--- 

प्रत्येक भाषा की व्यवस्था में कुछ न कुछ संरचनात्मक त्रुटि होती है। भाषा 
अवाधगति से विकसित होती जाती है, किन्तु फिर भी उसकी व्यवस्था पुर्णझूप से 
संतुलित नहीं हो पाती । भाषा में कुछ न कुछ असंतुलन सदैव वर्तमान ware 
अतएव जब भाषा-विज्ञानी किसी भाषा का संरचनात्मक विश्लेषण करता है तो यह 
बिश्लेषण उतना पूणं नहीं हो पाता जितना वह आशा करता है। सुसंस्कृत भाषाओं 
में तो विशेपरूप से व्यवस्था विषयक त्रुटियाँ उपलब्ध होती हैं। चूं कि, ये भाषाएँ 
परम्परा का अनुसरण करती हैं, अतएव इनकी नुटियों का निराकरण कठिन होता 
हैं । जब हम परम्परागत किसी प्राचीन सुसंस्कृत भाषा का विश्लेषण करने लगे तो 
उसकी संरचनात्मक त्रुटियों पर ध्यान देना आवश्यक है। 

ऊपर भाषा विषयक एककालिक तथा द्वैकालिक अध्ययन के सम्बन्ध में जो 
कुछ कहा गया है उनमें से एक तथ्य पर प्राह्म स्कूल ने विशेष बज्न दिया है। वह 
तथ्य यह है कि एककालिक भाषा-विज्ञान को स्भैतिक (स्टैटिक) मानना उचित 
नहीं है । दुसरे शब्दों में जब हम किसी भाषा का एककालिक अध्ययन करते हैं तो हम 
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पूर्ण स्थिर एवं समरूप भाषीय तत्त्वों का अध्ययन नहीं करते ।- इसके विपरीत किसी 
भी भाषा के विकासकाल में ऐसे क्षण आ सकते हैं जब उसके कतिपय तत्त्वों का तो 
लोप हो रहा हो और अन्य अभिनव तत्त्व उसमें आविभूत हो रहे हों । इस सम्बन्ध 
में तथ्य की बात यह है कि प्रत्येक भाषा के एक ठोस आन्तरिक मुख्य साँचे के अति- 
रिक्त एक ara गौण afar भी होता है । यह आवश्यक नहीं है कि ये दोनों साँचे 
पुर्णंशप से समान हों और बाहरी साँचा पूर्णरूप से आन्तरिक साँचे के नियमों से 
अनुशासित हो । यहाँ यह वात उल्लेखनीय है कि इस बाहरी साँचे के अध्ययन की 
ओर अभी हाल में ही भाषा-विज्ञान के विद्वानों का ध्यान गया है । यहाँ यह प्रश्न 
सहजरूप में पूछा जा सकता है कि तव भाषा की व्यवस्था किस प्रकार की होती 
है ? यह पहिले कहा जा चुका है कि किसी भी भाषा की व्यवस्था एसी नहीं होती 
जिसे पुर्णझपेण संतुलित कहा जा सके । इसका आन्तरिक साँचा वाह्य सांचे की 
अपेक्षा अधिक स्थिर होता है और इन दोनों साँत्रों में स्पष्टरूप से अन्तर भी 
होता है | A 

इसप्रकार भाषा की व्यवस्था को जो लोग अति सरल मानते हैं वे भारी 
भूल करते हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि भाषा की व्यवस्था पर्याप्त 
मात्रा में जटिल होती है। इस जटिलता को इस रूप में समझा जा सकता है कि 
भाषा में एक बृहद व्यवस्था के Aaa अनेक लघु उपव्यवस्थाएँ भी होती हैं। इन 
सभी उपब्यवस्थाओं की अपनी-अपनी संरचनाएँ एवं समस्याएं हीती हैं । प्राहा स्कूल 
के भाषा-विज्ञानियों ने भाषा के व्यवस्था सम्बन्धी इन तथ्यों को सदैव घ्यान में रखा 
और इन्हीं के आलोक में उन्होंने भाषा का विश्लेषण भी किया। इन विद्वानों का 
भाषा के स्वनिम, रूपिम एवं शैली विषयक स्तरों की समस्याओं का TST से ज्ञान 
था । उन्हें यह तथ्य भी ज्ञात था कि भाषा इन सभी स्तरों का योगफल मात्र नहीं 
है, अपितु बह एक ऐसी उच्च व्यवस्था है कि इसमें सभी स्तर, यत्किचित रूप में, 
एक दूसरे से शङ्खलाबद्ध रूप में, सम्बन्धित होते हुए समाहित रहते हैं। इस विषय 
में तथ्य की बात यह है कि प्राहा स्कूल के अनुसार भाषा व्यवस्थाओं को व्यवस्था 
है । इसके साथ ही साथ seer स्कूल के विद्वानों का स्पष्ट मत है कि भाषा के वैज्ञा- 
निक अध्ययन के लिए उसके विभिन्न स्तरों का पार्थक्य आवश्यक नहीं है | ब्लूमफिल्ड 
द्वारा स्थापित अमेरिका के स्कूल के एकफालिक अध्येता भाषा के अध्ययन के लिए 
उसके विभिन्न स्तरों का पाथंक्य आवश्यक मानते थे । इस सम्बन्ध में प्राह स्कूल 
के भाषा-विज्ञानी अमेरिका के प्रो० केनेथ एल० पाईक के मत के पोषक हैं। 
प्रो० पाईक के मतानुसार भाषा का विखंडित अध्ययन उचित नहीं है, किन्तु इसके 
साथ ही प्राह स्कूल के भाष्विज्ञानियों पर यह आक्षेप कि वे भाषा के विभिन्न 
स्तरों का सम्मिश्रण कर देते हैं, ठीक नहीं है । Mer स्कूल के भाषा-विज्ञानी इस 
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तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भाषा के बिभिन्न स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर की 
समस्याएं भी होती हैं, किन्तु ये येल (अमेरिका) की इस विचारधारा से सहमत नहीं 
हैं कि भाषा के विभिन्न स्तर एक दूसरे से स्वतन्त्र हँ । इनका यह स्पष्ट मत है कि 
भाषा के स्तर किसी भाषा की व्यवस्था में एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं । दूसरे 
शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कभी-कभी भाषा के एक स्तर में जो परिवतंन 
होते हैं वे उसके दूसरे स्तर को प्रभावित करते हैं । यह प्रभाव किसी भी संश्लिष्ट 
भापा के विश्लिष्ट रूप-परिवतंन के स्तरों में देखा जा सकता है । 

यह ऊपर कहा जा चुका है कि प्राहा स्कूल के विद्वान्‌ भाषा के विभिन्न 
स्तरों के पार्थकय को अस्वीकार करते हैं। इस सम्वन्ध में इनका एवं प्रजननशील 
(जेतरेटिव) तथा ख्पान्तरणवादी (ट्रान्सफार्मेशनल) भाषा-विज्ञानियों का एक मत 
है । एक दूसरे विन्दु पर भी इनकी विचारधारा एक है । जिसे खूपान्तरणवादी अन्तः 
ज्ञान (इन्ट्यूशन) कहते हैं, उसे प्राहा स्कूल के विद्वानु भाषा सम्बन्धी चेतना के नाम 
से अभिहित करते हैं । यद्यपि, प्राहा स्कूल के भापा-विज्ञानी भाषा के विश्लेषण में 
‘raves यथातंताओं', विशेषरूप से, मनोविज्ञान के हस्तक्षेप के विरोधी हैं तथापि 
उन्होंने भाषा सम्बन्धी चेतना के महत्त्व को स्वीकार किया है । 

Wel स्कूल एवं अमेरिका के भापा-विज्ञानियों, faired से ब्लूमफिल्ड की 
विचारधारा में भी स्पष्ट अन्तर है। एक ओर जहाँ अमेरिका के भाषा-विज्ञानी 
भाषा के विश्लेपण में अर्थ से अपना पिण्ड छुड़ाने के पक्ष में हैं वहाँ gaat ओर प्राहा 
स्कूल के faery अर्थ से विच्छेद करने के पक्ष के विरुद्ध हैं। अर्थ से प्राहा स्कूल के 
भाषा-विज्ञातियों का भाषा के अन्तवंस्तु अथवा कन्टेन्ट से तात्पर्यं है । भाषा विषयक 
इस arate अथवा अर्थ से वास्तव में किसी उच्चार के संदर्भ का निर्देश होता है। 
यही भाषा का कायं (फंक्शन) होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ध्वनिक 
(Acoustic) रूप एवं अर्थे-तत्त्व में निरन्तर संघर्ष की स्थिति रहती है । यह महत्त्व- 
पूर्ण तथ्य एक ओर जहाँ भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था की किचित्‌ अंश में व्याख्या 
करता हैं वहाँ दूसरी ओर यह भाषा के परिवर्तत की समस्या के हल में भी सहायक 
सिद्ध होता है। प्राहा स्कूल के भाषा-विज्ञानी अर्थ-ततत्व के अन्तर्गत केवल कोशीय 
अर्थं को ही नहीं लेते अपितु, ये व्याकरणीय स्तरों एवं दौली को भी इसके अन्तगंत 
ग्रहण करते हैं | 

कर्चेवस्की ने प्रतीक (साइन) एवं उसके अर्थ के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण 
निबंध लिखा था। इस निबन्ध में उसने यह ल्पष्ठ करने का यत्न किया था कि 
प्रतीक तथा उसके द्वारा द्योतित अर्थं में पुणं सम्बन्ध नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों 
सभी विन्दुओं पर एक क्षेत्र को आच्छादित नहीं करते । एक प्रतीक कई कार्यों को 
द्योतित करता है और यह कायं कई अन्य प्रतीकों द्वारा भी द्योतित हो सकता है । 
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दुसरे शब्दों में भाषा का प्रत्येक प्रतीक एक ही साथ भिन्नार्थी एवं समानार्थी दोनों 
होता है। जैसा कि कर्चवस्की ने अपने निबन्ध में कहा हैं-रूवन्यात्मक प्रतीक तथा 
उसके अर्थ का सम्बन्ध यत्‌किचित विसर्पी होता दै । वास्तव में इन दोनों में सदैव 
एक प्रकार का तनाव वतँमान रहता है । किसी विशेष संदर्भ में एक प्रतीक का जो 
अर्थ होता है उसके अतिरिक्त भी उसका कार्य अथवा अथं होता है, और एक ही अर्थ 
को एक से अधिक प्रतीकों द्वारा द्योतित किया जा सकता है। इसप्रकार इन दोतों 
का सम्बन्ध अव्यवस्थित होता है और जैसा कि कचेंवस्कीं ने कहा है इनका सन्तुसन 
भी अस्थिर होता है। अपने निवन्ध के अन्त में कचेंवस्की ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है-“प्रतीक की संरचना की इस 
अव्यवस्थित हँतता के कारण ही वस्तुतः किसी भाषा का विकास सम्भव होता 
4." ganda: किसी ठोस परिस्थिति के अनुसार प्रतीक का अर्थ परिवर्तित 
होता है । 

कर्चेवस्की का यह निवन्ध याकोव्सन के भाषा सम्बन्धी विचारों का पुरक 
है। याकोब्सन के अनुसार भाषा-विषयक परिंवतंन का एक मुख्य कारण उसकी 
व्यवस्था है। मूलतः यह कारण भाषा के प्रतीक की प्रकृति के साथ प्रतिबद्ध रहता 
है, और इसके परिणामस्वरूप प्रतीको से समाविष्ट भाषा से भी यह प्रतिबन्धित 
रहता है । कर्चेवस्की के इस निबन्ध का यह महत्त्व है कि उसने प्रतीक एवं भाषा 
के उच्च स्तरों का उसकी व्यवस्था से जो सम्बन्ध है, उसका स्पष्टीकरण किया है। 
उसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि ध्वन्यात्मक स्तर पर भाषा में जो परिवतंन- 
परिवर्धन हो रहा है, केवल उसी के कारण उसका विकास नहों होता, अपितु 
भाषा के उच्च स्तर पर जो परिवतंन-परिवर्धन होता है उसका भी इसके विकास पर 
प्रभाव पड़ता है | 

यहाँ यह बात निस्संकोच भाव से कही जा सकती है कि प्राहा स्कूल के 
क्ाषा-विज्ञानियों ने भाषा की आभ्यन्तरिक व्यवस्था की तनावपुर्ण स्थिति का 
विश्लेषण कर तथा उसका सम्बन्ध भाषा के विकास से प्रदर्शित कर भाषा-विज्ञान 
के सैद्धान्तिक पक्ष . को पुष्ट एवं विस्तृत बनाया । प्राहा स्कूल के इस योगदान को 
अमेरिका के आधुनिक युग के भाषाविज्ञानी भी स्वीकार करते हैं। 

ऊपर प्राह्म स्कूल के सं रचना-सम्बन्धी विचारों का दिग्दर्शन कराया गया है । 
अब यहाँ भाषा के कार्य के विषय में निवेदन किया जाता है। भाषा के द्वारा उसके 
बोलने वाले विचारों का सम्प्रेषण करते हैं । विचारों की इस सम्प्रेषण-क्रिया में कथन 
तथा श्रवण में गणित के एक-एक अनुपात नहीं होता। चूँकि, भाषा समाज की 
वस्तु है अतएव इसमें समाज विषयक अनेक तत्त्व विद्यमान रहते हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि सम्प्रेषण रूप में जो कथन होता है उसका अथे उससे कहीं अधिक 
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हो जाता है । यहाँ यह वात उल्लेखनीय है कि सम्प्रेषण के संमय वक्ता शोता को 
केवल तथ्य विषयक सूचना ही नहीं देता अपितु, उन तथ्यों के सम्बन्ध में बह अपने 
निजी भावों का भीं द्योतन करता है । उसके सम्प्रेषण का उद्देश्य श्रोता में मनोनुकूल 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का होता है। सम्प्रेषण सम्बन्धी इन सभी कार्यो का भाषा 
की व्यवस्था में एक निश्चित स्थान है, और प्राहा स्कूल के मापा विज्ञानियों ने 
इसका सम्यकरूप से अध्ययन किया है। प्राहा स्कूल के भाषा-विज्ञानियों को इस 
अध्ययन की प्रेरणा कार्लदूलर से मिली । बूलर आस्ट्रिया के निवासी तथा मनो- 
विज्ञान के प्रसिद्ध पंडित थे । आप वियना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के आवार्य 
एवं त्रुयेस्कवाय के मित्र थे । आपने सन्‌ १६३४ में एक महत्त्वपूर्ण निवन्ध प्रकाशित 
किया था जिसमें सम्प्रेषण कार्य पर भी आपने प्रकाश डाला था । बूलर के अनुसार 
सम्प्रेषण का एक कायं जहाँ सूचना देना होता है, वहाँ इसके द्वारा दो अन्य कार्य 
भी सम्पन्न होते हैं। ये है-अभिव्यक्ति काय 'फंकशन आव एवसप्रेशन' तथा अभ्यर्थना 
कार्य 'फंकशन आफ्‌ अपील' । 

अभिव्यक्ति कार्य के अन्तर्गत वक्ता के शब्दों, वाक्यांशों एवं वाकयं के उच्चा- 
रण के ढंग तथा उसकी व्यक्तिगत शैली का समावेश होता है। यहाँ यह आपत्ति 
की जा सकती है कि वक्ता की व्यक्तिगत शीली का कोई सामाजिक मुल्य नहीं होता। 
अतएव, भाषा के अन्तर्गत इसका विचार नहीं होना चाहिए किन्तु, यह तकं इसलिये 
अमान्य है कि सम्प्रेषण के समय वक्ता की व्यक्तिगत दौली का भी श्रोता पर प्रभाव 
पड़ता है और इसप्रकार यह शैली भी सामाजिक मुल्यवाली बन जाती है । 

अब बूलर के दूसरे उद्देश्य 'अभ्यर्थना कार्य” के सम्बन्ध में विचार करना 
आवश्यक है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह कायं कभी-कभी वाक्यों पर बल देने 
या वाक्यों के विशेष सुर में उच्चारण करने से सम्पन्न होता है। कई भाषाओं में 


- तो व्याकरण कोटियों को (यथा, किसी ब्यक्ति को सम्बोधित करते हुए) एक विशेष 


लहजे में बोलना पड़ता है । अतएव, प्राहा स्कूल के विद्वानों ने इसे भी भाषा अध्ययन 
के अन्तगंत रखा है । 

इसमें तनिक भो सन्देह नहीं कि भाषा के कायं के अध्ययन के लिये काले- 
बूलर द्वारा निर्धारित ऊपर कें तीनों सिद्धान्त अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इधर हाल में 
भाषा के एक अन्य कारय की ओर भी विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है--यह है 
भाषा के कार्यो का संरचना-कार्य । (द फंक्शन आव द स्ट्ूक्वर आव द फंवशन) इस 
ओर सनु १९४८ में कालं होरलेक ने अपने एक निबन्ध में विद्वानों का era 
आकर्षित किया था। aq १६३७ में याकोब्सन के एक मित्र पी० एन०. बोक्तिरेव 
ने चेकोस्लोदेकिया स्थिति दक्षिणी मोरेविथा की राष्ट्रीय पोशाक के सम्बन्ध में एक 
पुस्तक का प्रणयन किया था। इस पृस्तक में बोकितिरेव ने. कृषकों की पोशाक का 
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अध्ययन किया था । इसके सैद्धान्तिक पक्ष पर विचार करते हुए उन्होंने यह स्पप्ट 
किया था कि इसमें “कार्यों की संरचना के कार्य का सिद्धान्त” लागु होता है। 
भाषा-विज्ञानियों ने इससे तथा होरलेक के अनुसन्धानों से प्रेरणा लेकर वक्ता की 
मातृभाषा के संम्बन्ध में इस शिद्धान्त को लागू किया। प्रत्येक भाषा के बोलने वाले 
विभिन्न व्यक्तियों को भाषा में कुछ न कुछ वैयक्तिक तत्त्व रहते हैं, और इन सभी 
तत्त्वों का मुख्य उद्देश्य किसी कार्य को सम्पन्न करना होता है । किन्तु भाषा सम्बन्धी 
इस सम्पूर्ण व्यवस्था के ऊपर भी एक ऐसा कायं होता है जिसे हम कार्यों की संरचना 
का कार्य कह सकते हैं । भाषा में कुछ परिस्थितियों में यह कारय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
रूप धारण कर लेता है । सम्प्रति, अनेक भाषाओं में जो शुद्धीकरण की प्रवृत्ति चल 
पड़ी है वह इसी कायं के फलस्वरूप हैं । 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसप्रकार भाषा की संरचना 
जटिल होती है उसीप्रकार उसका कार्य भी जटिल होता है | 


६.२.५ प्राहा स्कूल की स्वन-प्रक्रिया (फोनॉलोजी) 


साधारणतया लोग स्वन-प्रक्रिया (फोनॉलोजी) एवं स्वन विज्ञान (फोनेटिक्स) 
को एक ही मानते हैं । अमेरिका में स्वन-्रक्रिया (फोनालोजी) के भिए स्वनिम- 
विज्ञान (फोतेमिकस) का व्यवहार होता है । व्युत्पत्ति की दृष्टि से फोनेमिक्स शब्द का 
सम्बन्ध 'फोनीम' से है किन्तु फोनेभिक्स के अन्तरगत केवल फोनीम के विषय में ही 
विचार नहीं किया जाता अपितु इसमें सुर तथा विवृति आदि का भी समावेश होता 
Qi इस दृष्टि से भाषाविज्ञानियों का एक वमं फोनेमिक्स को रामक मानता है । 
प्राह्म स्कूल के भाषाविज्ञानी फोनॉलाजी शब्द का हो व्यवहार करते हैं, फोनेमिक्स 
का नहीं । प्राहा स्कूल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तर बेस्व्वाय तथा रोमन याकोब्सन ने फोनों- 
लाजी एवं फोनेटिक्स के सुक्ष्म अन्तर को स्पष्ट किया है । आप लोगों के मतानुसार 
फोनॉलोजी भाषाविज्ञान का एक मुख्य अंग है किन्तु फोनेटिक्स उसका सहायक मात्रः 
हँ । स्वन-विज्ञानी (फोनेटीशियन) प्राहा स्कूल की इस विचारधारा से सहमत नहीं 
हैं। उके अनुसार फोनाॉलोजी एवं फोनेटिक्स एक दूसरे से अति घनिष्टरूप में 
सम्बन्धित हैं और इन दोनों के अध्ययन का विषय भी एक ही है । अतएव इन दोनों 
में किसीप्रकार का भेद स्थापित करना . उचित नहीं है। प्रसिद्ध फ्रेन्च भाषाविज्ञान 
मातिने ने इस विवाद का अन्त करने के लिए फोनॉलोजी के स्थान पर “फंक्शनल 
फोनेटिक्स'' शब्द का प्रयोग किया है । 
फोनॉलोजी एवं फोनेटिक्स का स्पष्ट अन्तर ato टूका से सच्‌ १६४० में चेक 
भाषा में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था । इस लेख में आपने अपना विचार 
इस रप में व्यक्त किया है 
फा०--७ 
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'फोनॉलोजो एवं फोनेटिक्स' ये दोनों विज्ञान एक दूसरे के सहायक एवं पुरक 
हैं। स्वन-विज्ञानी (फोनेटीशियन) को स्वनिम-विज्ञान (फोनेमिक्स) की समस्याओं पर 
सदैव ध्यान देना चाहिए और जो तत्त्व स्वनिम-विज्ञान की दृष्टि से अपेक्षाकृत महत्व- 
पूर्ण हों उन पर पू्णशप से विचार करना चाहिए। इसीप्रकार स्वनिम-विज्ञानी 
(फोनॉलोजिस्ट) को स्वन-विज्ञानी (फोनेटीशियन) द्वारा संग्रहीत तत्त्वों को ग्रहण 
करना चाहिए । किन्तु इसके आगे जव स्वनिम-विज्ञानी इन तत्वों के आधार पर स्व- 
निमों का वर्गीकरण एवं aaa करने लगेगा तो स्वनिम-विज्ञान स्वनविज्ञान से 
सवथा पृथक हो जाएगा | इसे स्पष्ट करते हुए बी० sar अपने शोध-प्रवन्ध में लिखते 
हैं--जब हम अपने अनुसन्धान में रूप (फाम) की ओर से अमूर्त नियम की ओर अग्रसर 
होते हैं तो स्वनिम-विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। किन्तु इसके विपरीत जव हम 
अमूत नियमों. की ओर से मूतं रुप की ओर aaa हैं तो स्वनविज्ञान के क्षेत्र में चले 
जाते हँ । जव हम इस वात का अनुभव करते हैं कि प्रक्रिया की दृष्टि से स्वन-विज्ञान 
तथा स्वनिम-विज्ञान का कार्य एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है तो इन दोनों विज्ञानो 
की पृथक करनेवाली रेखा लुप्त होती हुई प्रतीत होने लगती हैं । बयोंकि ये दोनों एक 
दूसरे के पुरकरूप में दृष्टिगोचर होते हैं । किन्तु इसके साथ ही हमें यह वात स्पष्टरूप 
से हदयंगम होनी चाहिए कि ये दोनों .विज्ञान दो विभिन्न तत्त्वों एवं तथ्यों का 
निदर्शन करते हैं । स्वन सम्बन्धी सभी तत्त्वों के कार्याम्वयन से हम स्वनिम-प्रणाली 
के निर्माण में सफल न हो सकेंगे । इसके विपरीत स्वनिम विषयक मानकों को लघु- 
खण्डों में विभाजित कर हम इन्हें स्वनिम तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते । इस- 
प्रकार जुवेस्क्वाय ने स्वन एवं स्वनिम-विज्ञानों में अन्तर स्पष्ट करते हुए इन दोनों को 
जो दो पृथक विज्ञान माना था वह उपयुक्त ही था । क्योंकि दोनों में भाषाविश्लेषक 
के दृष्टिकोण एवं उद्देश्य भिन्न-भि रहते हुँ । = 

जव हम ऊपर के तथ्यों को ध्यान में रखकर भाषाविज्ञान के प्राहा स्कूलकी 
देन के सम्वन्ध में विचार करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि इस स्कूल ने भाषाविज्ञान 
को उस शिल्प-विधि का अन्वेपण किया है जिसके द्वारा भाषा अपनी ध्वनि इकाइयों 
को एक निश्चित ढाँचे में संघटित करती है । 

Wel स्कूल की ध्वनि-संघटन-प्रशाली का मूलाधार घ्वनि व्यतिरेक है । इसके 
अनुसार इस व्यतिरेक अथवा वैपम्य के द्वारा ही ध्वनियों के पारस्परिक सम्बन्ध की 
प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है । कौन ध्वनियाँ मुख्यरूप से व्यतिरेकी हैं इसे 
निर्धारित करने की कसौटी अर्थ है । घ्वनियों के जो भेद. अथं में अन्तर नहीं लाते वे 
व्यवच्छेदक एवं ध्वनिग्रामीय (स्वनिमिक) नहीं हैं ।. वास्तव में जो तत्व दो ध्वनि 
इकाइयों के अन्तर को स्पष्ट करता है वह ध्वनि नहीं है अपितु वह व्यवच्छेदक काय. 
है । अतएव इन भेदक-कार्यों के योग को घ्वनिग्राम-रूप में पारिभाषित किया जा सकता 
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है । वास्तव में ध्वनिग्नाम ठोस वस्तु नहों हैं बल्कि यह भावात्मक तत्व हैँ | ध्वनियाँ 
स्वतः घ्वनिग्नाम नहीं हैं । ये उसीरूप में ध्वनिग्नाम हैं जिसरूप में ये अथे-भेद को चोतित 
करती हैं । किसी भाषा के ६ निग्राम का निर्धारण उसके न्यूनतम व्यतिरेकी युग्मों 
के आधार पर होता है । जब ये ब्वनियाँ अर्थ-मेदक होती हैं तो ये घ्वनिग्रामीय बन 
जाती हूँ | चूंकि ध्वनिग्नाम का सारतत्त्व, वास्तव में, अर्थ व्यवच्छेदकता पर निर्भर 
करता है अतएव त्रुवेस्क्वाय ने ध्वनि सम्बन्धी वैपरीत्य की पहिचान एवं उसके वर्गी- 
करण के लिए कई प्रकार की व्यतिरेकी कसौटियाँ विकसित कीं । 

ध्वनिग्नाम में किसी प्रकार ळी स्वयंमृतेता अथवा पुर्णता नहीं होती । ध्वनि 
“का कोई भी विशिष्टरूप, सापेक्षिक रूप में, अन्य विशिष्टरूप से भिन्न होता है। 
इसके कतिपय युग्म दूसरे युग्मों की अपेक्षा समान हो सकते हैं ॥ इस समानता से 
वास्तव में ध्वन्यात्मक समानता से ही तात्पये' है । चूँकि ध्वनिग्नाम के ढाँचे के सम्बन्ध 
में पुणं वक्तव्य देने के लिए इसप्रकार के तथ्यों की जानकारी आवश्यक है, अतएव 
त्रुवेस्कत्राय ने एक प्रकार की विपरीत घ्वनियों के युग्मों को लिया जिसे द्विपक्षीय 
(bilateral) के नाम से अभिहित किया जाता है। उदाहरणाथं-जमन । क्‌ |, 
। खू। तथा हिन्दी | कु ।, । ख्‌ । ध्वनियों को लिया जा सकता है। जर्मन तथा 
'हिन्दी में ये दोनों ध्वनियाँ (अथवा ध्वनिग्राम) कण्ठ्य एवं अघोष हैं । अतएब हुम 
यह कह सकते हैं कि ये दोनों ध्वनिग्राम एक दूनरे से घनिष्ट रूप में सम्बन्धित हैं । 
इसके विपरीत । अ । एवं । इ। दो अन्य ध्वनिग्रामों को लिया जा सकता हैं । इनमें 
बहुपक्षीय वैपरीत्य है । इनमें केवल इतनी ही समानता है कि ये दोनों स्वर FI 

अन्य ध्वन्यात्मक वैपरीत्य, समानुपातिक अथवा एकल हो सकते हैं। ये उस 
दशा में समानुपातिक होते हैं जब एक व्यतिरे: ही रूप की भेदक कसौटी अन्य ध्वनि- 
ग्रामीय युग्मों में भी लागू होती है। उदाहरणस्वरूप यहाँ । प्‌ । तथा ! ब्‌।। त्‌ । 
तथा । दु । एवं । क्‌ । तथा । ग्‌ । ध्वनिग्रामों को लिया जा सकता है । यहाँ ध्वनि- 
मुखरता की कसौटी केवल । प्‌ । तथा । ब्‌। में ही व्यतिरेकी रूप में ही लागू नहीं 
है अपितु यह अन्य दो युग्मों | त्‌। तथा । द्‌ । एवं। क्‌ | तथा । ग्‌ । में भी लागू 
होती है । एकल व्यतिरेशी का उदाहरण स्पेनिश भाषा के र्‌ (x) तथा र (0) युग्मो 
में उपलब्ध है । इन दोनों ध्वनियों के कम्पन-सुर (trill) की अवधि में जो अन्तर है 
वह इस भाषा के अन्य युग्मों में उपलब्ध नहीं होता । 

यह वैपरीत्य अभावात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है अर्थात्‌ एक युग्म 
के दो ध्वनिग्रामों में से एक शब्द में जो तत्त्व हो उसका दूसरे में अभाव हो सकता 
है। उदाहरणाथ महाप्राणत्व तथा मह्दाप्राणच्व का अभाव, अनुनासिक तथा अनुना- 
सिकता का अभाव आदि । 

दूसरे प्रकार का व्यतिरेक वहाँ होता है जहाँ दो ध्वत्तियाँ कुछ स्थानों में 
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तो वैषम्य में होती हैं किन्तु अन्य स्थानों में नहीं होतों । स्पेनिश में । र्‌। ॥?।) 
तथा र ॥ 7 ]) दोस्वरों के बीच तो व्यतिरेकी हैं किन्तु अन्य स्थानों में नहीं । अंग्रेजी 
में | ?। तथा tb । ध्वनिग्नाम isl के बाद . व्यतिरेकी नहीं हैं स्थान विशेष में 
इस प्रकार के व्यतिरेक के अभाव को त्रुवेस्क्वाय ने 'स्यूट्रलाइजेदन' की 'संज्ञा दी है । 
व्यतिरेकी (noncontrastive) स्थान में द्विपक्षीय वैपरीत्य ध्वनिग्नामों में से कोई 
भी ध्वनिग्नाम आ सकता है। किन्तु इसका वितरण भाषा की गठन के अनुसार 
होगा । स्पेनिश भाषा में जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। 7। तथा । 7 । दो स्वरों 
के बीच में व्यतिरेकी हैं (उदाहरणार्थ 9०००-००८००) अतएव इन दोनों को दो ध्वनि- 
ग्राम माना जाएगा; किन्तु । 7 | केवल आदि में आता है तथा ic अन्त्य एवं 
कतिपय व्यंजन-गुच्छों के मध्य में आता है। .इसप्रकार के विभेदी ध्वनिग्नाम को 
'आर्कीफोनीम' (archiphonemc) के नाम से अभिहित किया जाता है। 

घ्वनिग्रामिक साँचे के निर्माण में अन्तिम कदम यह है कि जो व्यतिरेक प्रतिष्ठा- 
पित हो गए हैं उनके फलनीय सम्वन्ध (Functional Relation) की तालिका 
तैयार की जाय । वैपरीत्यों (cppcsitions) के साँचे के निर्माण की यह प्रक्रिया 
किसी भाषा के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन के लिए अत्यधिक महत्त्वपुर्ण है क्योंकि 
इससे ध्वन्यात्मक परिवतंनों का कारण ज्ञात हो जाता है । वह ध्वनिरूप जो दो 
स्वनिमः ,(ध्वनिप्नामों) के व्यतिरेकी युग्म को संयुक्त करता हैं,त्रुवेस्ववाय के अनुसार 
सहससम्वन्धवाची है । आगे चलकर त्रुवेस्क्वाय ने सह-सम्वन्ध की भी परिभाषा दी 
है । उसके अनुसार, सह-सम्बन्ध, वास्तव में, द्विपक्षीय व्यतिरेक है जो एक से अधिक 
सह-सम्बन्धी युग्मों में उपलब्ध होता है । इसप्रकार। प्‌ ।--। ब्‌ ।, । त्‌ ।--। ql 
तथा । क्‌ ।-। ग्‌ । में मुखरता का सह-सम्बन्ध है । स्वनिमा में एक से अधिक सह- 
सम्बन्ध होते हैं। उदाहरणार्थ संस्कृत में एक साथ ही एक सह-सम्बन्ध मुखरता का 
मिलता है तो दूसरा प्राणत्त्व का । ये दोनों कार्य, सह-सम्बन्धों के निम्नलिखित ढाँचे 
में सुस्पष्ट किए जा सकते हैं :-- 
त्‌ a 


® 
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इसप्रकार के ढाँचे वाले स्वत्तिमों को जो एक ही क्रम में सजे होते हैं (तथा 
एक ही स्थान से उच्चरित होते हैं) प्राहा स्कूल के भाषाशास्त्रियों ने सह-सम्बन्ध का 
समुह (asa) कहा । 

नुबेस्कवाय' ने स्वनिम की प्रकृति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उसे यदि 
हम संक्षेप में कहना चाहें तो इसप्रकार कह सकते हैं-- 

स्वनिम वस्तुतः एक साथ ही व्यवच्छेदक रूपों का समुदाय है जिसमें द्विपक्षीय 
व्यतिरेक होता है। यह समुदाय-द्विपक्षीय व्यत्तिरेकों का योग होता है तथा विशेष 
एवं सापेक्षिक ध्वन्यात्मक व्यतिरेको में हों इसकी प्रामाणिकता द्रष्टव्य है । 

यह अन्यन्न कहा जा चुका है कि सस्युर ने यह व्यवस्था दी थी कि एक- 
कालिक (वर्णनात्मक) तथा हँकालिक (ऐतिहासिक) अध्ययन के लिए दो विभिन्न 
प्रणालियों का अनुगमन करना चाहिए । अपने विचारों में निरन्तर संगति का ध्यान 
रखते हुए सस्युर इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे । सस्युर ने इस बात का अनुभव किया था 
कि उनके द्वारा अन्वेषित अर्थ को निर्धारित करनेवाली प्रणाली, जो उस सामाजिक 
तत्त्व को जिसे वह भाषा कहता था, की संरचना के कारणों को स्पष्ट करने में तो 
सहायक है किन्तु वह भाषा को हकालिक (ऐतिहासिक) खोज के लिए अनुपयुक्त है 
क्योंकि इसके द्वारा ध्वनि-विकास की खोज नहीं की जा सकती । इसप्रकार के दैकालिक 
अध्ययन का नामकरण उसने स्वन-विज्ञान (=फोनेटिक्स) किया । सस्ग्रुर के अनुसार 
स्वन-विज्ञान का कार्य ध्वनि-परिवर्तत का अध्ययन करना था। इस अध्ययन का 
आधार साहित्य एवं लेख्य में उपलब्ध भाषा ही थी । सस्युर ने ध्वनि-परिवतेन के 
कारणों पर विचार. नहो किया | चूँकि उसका विशेष बल भाषा के सामाजिक रूप 
के अध्प्रयन पर था अतएव उसने उसके ऐतिहासिक पक्ष के अध्ययन पर बहुत कम 
घ्यान दिया । 

सस्युर के इस सिद्धान्त का कि संकालिक तथा दकालिक अध्ययन परस्पर 
अपवर्जी हैं, सर्वप्रथम, खुला विरोध aq १६२५ में भुवेस्क्वाय, याकोब्सन एवं 
कर्चेबस्को (Karcevskij) ने किया था । इनं तीनों विद्वानों ने हेग के भाषाशा स्त्रियों 
के प्रथम कांग्रेस में एक घोषणा-पन्न प्रस्तुत किया था, जिसका उल्लेख भाषा- 
विज्ञान के प्राहा स्कूल के अन्तगंत किया जा चुका हैं। इस घोषणा-पत्र में यह दावा 
किया गया था कि सिंद्धान्तरूप में ध्वनि-सम्वन्धी प्रणाली संकालिक तथा इँकालिक 
दोनों प्रकार के विश्लेषणों में लागू की जा सकती है और इससे न तो सिद्धान्त की 
प्रामाणिकता में किसीप्रकार की क्षति की आशंका है और न इसके कारण निक्ष 
पर ही कुप्रभाब पड़ सकता है । वास्तव में यह एक निर्भीक दावा था और यह सफल 
dt था, क्योंकि अनेक विद्वानों के मतानुसार द्वैकालिक भाषाशास्त्र के क्षेत्र में ही 
्राहा-स्कूल का अंशदान विशेषरूप से उल्लेखनीय है । इँकालिक भाषाशास्त्र के 


१०२ भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


अध्ययन-क्षेत्र में आज सॉरबॉन (पेरिस) के भाषाशास्त्री ate मातिने ने विशेष उयाति 
प्राप्त की है। ८ 
अब यहाँ द्रैकालिक भाषाशास्त्र के ध्वन्तिशास्त्रीय अथवा ध्वनिग्रामीय fagrat 
-के सम्बन्ध में संक्षेप में विचार किया जाता है । 
द्वैकालिक भाषाशास्त्र ध्वनि-परिवर्तेन का अध्ययन उसी सीमा तक करता है 
जहाँ तक उसके कारण भाषा की गठन में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि इसी अवस्था 
-में किसी परिवर्तन विशेष का महत्त्व परिलक्षित होता है। इसप्रकार का क्रियाशील 
अथवा उद्देश्यपुर्णं ध्वनिपरिवर्तत उस ध्वनिपरिवतंन से जो भाषा में नियमितरूप 
से नहीं होता, अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसे “ध्वन्यात्मक रूपान्तरण” कहा जाता है | 
चूंकि क्रियाशील परिवतंन (Funcetional change) भाषा के अर्थवान तत्वों का 
पुनगेंगठन करता है अतएव यह जागृत एवं प्रबुद्ध कायं है । यह उसप्रकार का सामान्य 
ध्वनिपरिवतंन नहीं है जो स्वतः विकासशीलरूप में, किसी भाषा के वोलनेवालों के 
द्वारा कई पीढ़ियों में होता है। यहाँ यह वात उल्लेखतीय है कि सभीप्रकार के 
क्रियाशील परिवतंन की उत्पत्ति ध्वनिपरिवतंन से ही होती है। 
क्रियाशील परिवर्तन इस विचार को स्वीकार कर आगे बढ़ता है कि भाषा में 
'एकप्रकार की व्यवस्था अथवा क्रम है तथा भाषा के अध्ययन के लिए यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। भाषा की इस व्यवस्था में निश्चितरूप से संगति अथवा सामंजस्य 
एवं संक्षिप्ता है और इसे स्पष्टरूप में देखा जा सकता है। इस व्यवस्था का यह 
परिणाम होता है कि वे ध्वनिग्रामीय वैषम्य जो विचित्र, एकल एवं गठन तथा सह 
सम्बन्ध के प्रतिकूल होते हैं वे स्वतः लुप्त हो जाते हैं अथवा छेंट जाते हैं। सहसम्बन्ध 
के विषय में एक वात सर्वाधिक महत्वपुर्ण यह है कि यह इसप्रकार की संक्षिप्तता 
प्रकट करता है जिससे किसी भाषा विशेष की पद्धति अथवा व्यवस्था अपने ध्वनि- 
ग्रामों का ढाँचा बनाती है | सहसम्बन्ध का परिमाण जितना ही अधिक होता है उतनी 
ही अधिक भाषा में गठन सम्बन्धी संक्षिप्ता होती हैं क्योंकि इस अवस्था में यह 
न्यूनतम व्यवच्छेदक ध्वन्यात्मक रूपों द्वारा अधिकतम परिमाण में ध्वनिग्नामों में विभेद 
प्रदर्शित करती है । 


वास्तव कायं (function) किसरूप में गठन को प्रभावि 


त करता है इसे एक 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता 


है J कल्पना करें कि एक ऐसी भाषा है 
जिसकी घ्वनियाँ उच्चारण-स्थान, मुखरता एवं अमुखरता (घोष-अघोष) के सह- 
सम्बन्ध पर निर्भर करती हुँ । इसके साथ हो यह भी कल्पना किया कि इस भाषा में 
हृयोष्ठ्य, दन्त्य तथा कण्ठ्य अघोष स्पशं व्यंजन वर्ण हैं किन्तु इनके घोष प्रतिङ्प 
तीन में से केवल दो ही--ढयोष्ठय एवं -दन्त्य--में उपलब्ध हैं । इस अवस्था की- - 
हस निम्नलिखित सारणी वृना सूकते हैँ क RA 


भाषाविज्ञान का प्राहा सम्प्रदाय , ५... १०३ 
क 
wie {4 
भाषाशास्त्रीय संक्षिप्तता एवं संगति के सिद्धान्तों की दृष्टि से, उपर के विषम 
वितरण का विश्लेषण तीन प्रकार से किया जा सकता है । इनमें एक प्रकार यह है 
कि इसमें एक घोष कण्ठ्य स्पशं व्यंजन को .इसमें सम्मिलित करके इसके ढाँचे को इस 
प्रकार पुर्ण बनाया जा सकता है-- 
tat 
TF is : 
दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि उच्चारण स्थान को महत्त्व देकर इसका 
निम्नलिखित ढाँचा तैयार किया जाय 


क्‌ 
ht त्‌ 


अथवा मुखरता को दृष्टि में रखकर इसे तीसरे प्रकार से निम्तलिखित रूप 

में सजाया जाय-- 
स्ने सुदु : 

प्राहा-स्कूल के अनुगामियों की यह घोषणा है कि उन ध्वन्यात्मक कार्यों को 
जिनके द्वारा सहसम्बन्ध का ढाँचा तैयार होता है निर्धारित .करके भाषा के ऐति- 
हासिक विकास विषयक अनेक गठन सम्बन्धी परिवतंनों की व्याख्या की जा 
सकती है | 

भाषा में कतिपय व्यतिरेक अधिक संख्या में घटित होते हैं । यह तथ्य भाषा 
के हैकालिक अध्ययन के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। उदाहरणार्थं अंग्रेजी में 
। ?।-। 7 का व्यतिरेक अधिक संख्या में मिलता है (इन दोनों ध्वनिग्रामों का 
“फंकृशनल इल्ड' अधिक है) । इसके विपरीत । ९।- dl का व्यसिरेक कम 
संख्या में उपलब्ध है । द्वैकालिक ध्वनिग्रामशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि जिन ध्वति- 
आमों के व्यतिरेक कम संख्या में मिलते हैं, ये लुप्त हो जाते हैं और इसके परिणाम- 
स्वरूप भाषीय ढाँचे में परिवर्तन हो जाता है । यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य 
है। जैसा कि उपर कहा आ चुका है?! bh के व्यतिरेक के उदाहरण 
अंग्रेजी में अधिक संख्या में उपलब्ध हैं । व्यतिरेक का आधार मुखरता (अघोष-घोष) 
है । इस युग्म में यही सहसम्बन्ध है | यही सहसम्बन्ध । ।।-। 4। एवं । ९ ।- 
। 5 । सें उपलब्ध हैं। ये तीनों युग्म एक ही क्रम, एक ही AAT आबद हैं। 


॥ 
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अब यदि इन युग्मों में से किसी युग्म के व्यतिरेकी उदाहरण कम संख्या में भी मिलें 
तो भी इसका लोप नहीं होगा, ये भाषा में सुरक्षित रहेंगे । 
जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है, ईैकालिक ध्वनिग्नामशास्त्र का मुख्य कार्य 
क्रियाशील परिवतंन (फंक्शनल चेंज) तथा रूपान्तरण-परिवतंन (ट्रांसफार्मेशन) का 
“भेद करना हैं। (इसे यह निर्धारित करना है कि कौन घ्वन्यात्मक परिवर्तन क्रिया- 
शील है तथा कौन रूपान्तरण सम्बन्धी है) । इसे दृष्टि में रखकर उन अनेक प्रकार 
के ध्वन्यात्मक परिवतंनों को क्रियाशीलता के वैशिष्ट्य को निर्धारित करने के लिए 
परिभाषायें बनाई गई हैं तथा टैकनीकों को भी खोज निकाला गया है जिनके कारण 
भाषा विकसित होती हैं । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण एवं आधारभूत ध्वनिग्रामीय एवं 
अ-ध्वनिग्रामीय का भेद है । इसे स्पष्टरूप से समझ लेने की आवश्यकता है। 
उदाहरणार्थं कतिपय विद्वानों के अनुसार १८वीं शताब्दी की अंग्रेजी में ई 
ए, ऊ तथा ओ स्वर अपने विशुद्ध दीघेरूप में वतेमान थे और ये अंग्रेजी के geese, 
eight, goose एवं goat जैसे शब्दों में दृष्डव्य हैं। इसके बाद इनका उच्चा- 
रण संघ्यक्षर (ij, ci, एफ, ०४) रूप में होने लगा और आज भी ये इसी रूप में 
उच्चरित. हो रहे हैं । यह परिवतंन (यदि वास्तव में यह हुआ भी था तो) क्रियाशील 
(फंक्शतल) नहीं था अतएव इस दृष्टि से इसका महत्त्व नहीं है। यहाँ ध्वनिग्नामों के 
-बन्यात्मक-ख्प में परिवर्तन आ गया है किन्तु भाषा के ध्वनिग्रामीय ढाँचे में परिवतेन 
नहीं हुआ है, यह उसीरूप में सुरक्षित हैं। 


६.३.१ रूपस्वन-प्रक्रिया (Morphology) तथा रूपपक्रिया (Morphology) 


भाषा में स्वनिक के ऊपर के स्तर को व्याकरणिक नाम से अभिहित किया 
जाता है । इनमें स्वनिक के निकटतम स्तर को रूपात्मक कहा जाता है | इस स्तर 
.कों सबसे छोटी महत्वपुर्ण इकाई रूपिम होती है। प्राहा विचारधारा के अनुसार 
रुपिस शब्द का वह भाग है जो अनेक शब्दों में समान अर्थ का द्योतन करती है किन्तु 
जिसका लघु इकाई में विखण्डन नहीं होता। (यह वास्तव में -लघुतम इकाई है) । 
जुबेस्क्वाय ने स्पष्टरूप से रुपिम के अर्थतत्त्व पर बल दिया है । उनके {अनुसार रूपिम, 
स्वन का सम्मिथ है जो अनेक शब्दों में उपलब्ध होता है किन्तु जिनका औपचारिक 
अर्थ समान होता है । we छ 

यहाँ पर Ate द्वारा प्रयुक्त रूपस्वन 
समझ लेना आवश्यक है । इसके अन्तगेत. केवल रुपिस (Morphemes) का ही अध्ययन 
सम्पन्न नहीं होता अपितु उन स्वनिमों का भी अध्ययन किया जाता है जो रूपिम का 
निर्माण करती हैं। इस, अव्ययन में स्वर एवं व्यंजन दोनों का समावेश होता है । इस 


प्रक्रिया (Morphology) La भी 
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विभिन्न स्वनात्मक रूप मिलते है। उदाहरणाथर आवुनिक अंग्रेजी के ‘To Keep, को 
लिया जा सकता है । इसके दो स्वनिमिक रूप उपलब्ध होते हैँ-(१) कीप (KEP) 
तथा केप (Kep) | दूसरे शब्दों में इस रूपिम के मध्य में. एक स्थान पर ई (7:) तथा 
दूसरे स्थान पर ए (०) का प्रयोग होता है। कार्यकारिता की दृष्टि से ये दोनों स्व- 
निम, रुपिम के निर्माण में समान कार्य सम्पन्न करते हैं अतः त्रुबेस्क्वाम इन दोनों 
को एक ही श्रेणी में रखने के पक्ष में हैं । 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि रूप-प्रक्रिया के क्षेत्र के अनुसंधान से किसी 
भाषा के स्वरूप-निर्धारण में अत्यधिक सहायता मिलती है । इस कारण प्राह विचार- 
घारा में सर्वप्रथम रूसी भाषा का अध्ययन सम्पन्न हुआ AT | यह अध्ययन ANAT 
के द्वारा ही हुआ था। इसप्रकार का बहुत कम भाषाओं का अध्ययन हुआ है | रूप- 
प्रक्रिया के क्षेत्र में अभी भी विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। यह सौभाग्य को 
बात है कि पिछली दशाब्दी में इस विषय पर पर्याप्त शोध-कार्य हुआ है । प्रजनक 
तथा रचनांतरक वैयाकरणों ने तो रूप-प्रक्रिया का इतना गहराई से अध्ययन किया 
है कि अब स्वनिम का. अध्ययन ही निरथंक सिद्ध हो रहा है | 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राहा विचारधारा के विद्वानों का जितना अधिक 
योगदान स्वनो के अध्ययन-क्षेत्र में है उतना रूपिम के अध्ययन में नहीं ।इसका कारण 
यह है कि जितने संघठनात्मक ढंग से वे स्वनों के अभ्ययन में प्रबृत्त हुए थे उतने वे 
रूपिसों का अध्ययन न कर सके । 


६.४.१ वाक्य-बिन्यास : 


चाक्य-विन्यास के क्षेत्र में, प्राह विचारधारा की सबसे बड़ी देन मैथेसियस 
को हैं । मैथेसियस के अनुसार वाकय प्रारम्भिक उच्चार है तथा इसके द्वारा वक्ता या 
लेखक किसी वास्तविक तत्त्व या भाव के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है । यह 
यह अभिव्यक्ति ही विभिन्न भाषाओं में वाक्य का व्याकरणिक रूप धारण करती है 
और वक्ता की दृष्टि से पुणं होती है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि मैथेसियस ने 
वाक्य के सम्वन्ध में विचार करते हुए इस बात की चिन्ता नहीं की कि वाक्य को 
उत्पत्ति किस रूप में, कहाँ से होती है । उसने इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष पर विचार 
करने की आवश्यकता ही न समझी । उसने वाक्य की कार्यकारिता का ही अध्ययन 
किया । किन्तु यहाँ इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिये कि मैथेसियस ने वाक्य के 
औपचारिक तत्व की बिल्कुल तिलांजलि नहीं दे दी । उसने वाक्य के व्याकरणिक 
तत्त्वों एवं उसकी पुणंता का सदैव च्यान रखा | 

वाक्य के सम्बन्ध में मैथेसियस को कार्यकारी दृष्टिकोण का यह परिणाम 
हुआ कि वह इस तथ्य को स्पष्ट कर सका कि किस भकार विभिन्न भाषाएँ, 


१ 
~ 


१०६ भाषा विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


वाक्य-विन्यास द्वारा एक ही वास्तविकता को विभिन्न भाषिक्र रूपों में द्योतित 
करती हैं । 

मैथेसियस की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने वाक्य-विन्यास को कार्यकारी 
विश्लेषण पद्धति का निर्माण किया । उसके अनुसार वाक्य में दो तत्त्व होते हैं--(१) 
वण्य-विपय या प्रतिपाद्य (=थीम)--यह वाकय में उच्चार का वह भाग होता है 
जिसका सम्वन्ध किसी विषय से होता है । (२) पक्षपद (= रीम)--इसका सम्बन्ध 
सूचना से होता है । 

प्रतिपाद्य तथा पक्षपद का विभेद नया नहीं है । प्राचीनकाल में यह उद्देश्य 
(Saas) तथा विधेय (= प्रेडिकेट) रूप में वर्तमान था किन्तु इन दोनों में मनो- 
विज्ञान का भी समावेश था । मैथेसियस के विश्लेषण की यह विशेषता है कि उसने 
इन्हें कार्यकारी -स्तर पर ला दिया इसके द्वारा विभिन्न भाषाओं तथा एक ही भाषा 
के विभिन्न स्तरों का तुलनात्ममक अध्ययन सरल एवं सहज हो गया। 

इस सम्वन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कई भाषाओं में प्रतिपाद्य (=थीम) 
व्याकरणिक कर्ता द्वारा व्यक्त किया जाता है किन्तु वास्तव में बह प्रतिपाद होता 
नहीं । उदाहरणार्थं अंग्रेजी में “दिस आरगुमेन्ट, आई कैन नाट फालो” (यह 
(= इस) तकं का मैं अनुगमन नहीं कर सकता), ‘fea बुक आई हैव नाट गाट 
इन माई लाइब्रेरी” (यह पुस्तक मेरे पुस्तकालय में नहीं है) में प्रतिपाद्य (=थीम) 
कर्मकारक में है। 
६.५.१ मानक भाषा तथा भाषा का सौन्दर्यपरक कायं 


मानक भाषा के सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्राहा विचारधारा के भाषाविज्ञानियों 
की अपनो देन है। नव्यवैयाकरणों को मानक भाषा के अध्ययन में दिलचस्पी नहीं 
है । नव्यवैयाकरण केवल इस बात में रस लेते हैं कि वास्तव में कौन बोली ऐसी है 
जा मानक भाषा का स्थान ले चुकी हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि जब भाषा- 
विज्ञानी भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में व्यस्त थे तव वे मानक भाषा के सम्बन्ध में 
दिलचस्पी रखते थे किन्तु जब वे भाषा की कार्यकारिता में दिलचस्पी लेने लगे तो 
उनके लिये मानक भाषा का प्रश्‍न गौण हो गया । यह होते हुए भी प्राहा विचार- 
धारा के एक पुराने सदस्य बोहुस्लाव gars (Bohvslau Havranck) ने विशेष 
कायं के लिये मानक भाषा के सम्वन्ध में विचार किया । हब्रानेक के विचार में शैली 
के अनुसार मानक भाषा के कार्यों में अन्तर आ जाता है । हब्रानेक ने अपने अनुसंधान 
विषयक लेख म मानक भाषा की चार विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया 
है । ये हुँ-(१) मानक भाषा सम्प्रेषणीय होनी चाहिये । (२) मानक भाषा तकनीकी 
इष्टि से व्यावहारिक होनी चाहिये । (३) तकनीकी दृष्टि से यहु सैद्धान्तिक होती 
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चाहिये । (४) यह सौन्दयंपरक होनी चाहिये। इसके साथ-साथ इसके मौखिक 
तथा लिखित रूप के प्रकाय में भी अन्तर होता है । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भाषा के प्रतिमान में प्रत्येक प्रकायं के लिये 
कतिपय निश्चित्‌ साधन होते हैं। हन्नेनेक ने भाषा के प्रतिमान पर विशेष बल दिया 
है । वह मानक भाषा के वास्तविक प्रतिमान तथा टेक्स्टबुक में उसकी संहिता उसके 
लिखित रूप के अन्तर पर विशेष बल देता है। किसी भाषा में, उसका प्रतिमान 
सदैव वर्तमान रहता है, चाहे उसकी संहिता न हो । यह प्रतिमान केवल मानक भाषा 
में ही नहीं रहता, अपितु आंचलिक वोलियों में भी यह वतँमान रहता है। प्रायः 
भाषाविज्ञानियों ने मानक साहित्यिक भाषा की वोली से पृथक रखते हुए उसकी 
रूढ़िवादी प्रकृति की विशेषताओं पर विशेष वल दिया है। हब्रेनेक के अनुसार यह 
भ्रान्तधारणा है अतः मान्य नहीं है। हव्रेनेक के अनुसार मानक साहित्यिक भाषा के 
शब्द-समूह, उसे असाहित्यिक भाषा के ढाँचे से पृथक करते हैं । मानक भाषा के शब्द- 
समूह में एक प्रकार की समृद्धि एवं विविध सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने को 
क्षमता होती है । भाषा में ये गुण रूड़िवादिता से नहीं आ सकते । इसके विपरीत, 
सम्प्रति, मानक भाषा में, संचार व्यवस्था की विशालता एवं प्रकार्य के सूक्ष्म भेदों 
के कारण अनेक विशिष्टताएँ आई हैं । हब्रेनेक ने इस सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि चूँकि मानक भाषा को सभ्यता एवं संस्कृति की अभिवृद्धि में 
सहायक होना पड़ता है अतः उसका शब्द-समुह विशिष्ट एवं विस्तृत होता है। इस 
सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति यह है कि एक ओर जहाँ भाषा के द्वारा ऐसे विषयों के 
सम्बन्ध में विचार व्यक्त करने की आवश्यकता होती है जिनसे जीवन का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है तो दूसरी ओर दैनिक जीवन विपयक्त तथ्यों को उसे स्पष्ट करना 
पड़ता है | इन दोनों प्रकार के भावों को अभिव्यक्ति के लिये भाषा में, उपयुक्त शब्दों 
का निर्माण करना पड़ता है | 

मानक साहित्यिक भाषा के विकास में केवल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों 
का ही हाथ नहीं होता । हन्रेनेक ने अपने एक शोधलेख में यह स्पप्ट किया है कि 
इनके विपरीत इसमें एक और प्रवृत्ति काम करती है और वह है मानक भाषा को 
लोकप्रिय बनाने की आकांक्षा । इसके परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि 
मानक साहित्यिक भाषा सरलतया वोधगम्य होगी तथा वह साहित्यिक एवं लोकप्रिय 
बोलियां के अन्तराल को पाउने में सक्षम होगी । 

हम्नेनेक ने इस वात का भी उल्लेख किया है कि जब तक साहित्यिक भाषा 
एक सीमित जनसंख्या द्वारा प्रयुक्त होती है तब तक उसके प्रयोग को स्थिति अनुकूल 
रहती है किन्तु जव दीर्घकालीन सांस्कृतिक परम्परा को वहन करती हुई वह एक 
विस्तृत क्षेत्र मी भाषा बन जाती है तव उसका स्थान आंचलिक मादक भाषाएँ लेने 
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लगती हैं । उदाहरणार्थं, मध्ययुग में, भारत की भाषा संस्कृत, यूरप की भाषा लैटिन 
तथा स्लाब के साथ यही हुआ | 

किन्तु हुन्नेनेक के मानक साहित्यिक भाषा-विषयक समस्या के विश्लेषण का 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम कुछ और है । उसके अनुसार मानक साहित्यिक भाषा 
के विपय में, अहस्तक्षेप की नीति जो बीसवीं शताब्दी के तीन दशकों तक, यूरप के 
भाषाविज्ञानियों में प्रचलित थी, अव ग्राह्य नहीं है। उसके मत में, भाषाविज्ञानियों 
का यह कसंव्य है कि वे साहित्यिक मानक भाषा के सामान्यीकरण की प्रक्रिया में 
हस्तक्षेप करें। हृव्रेनेक के अनुसार भापाविज्ञानियों को यह भी सुझाव देना चाहिये 
कि भापा की व्यवस्था के कौन से तत्त्व कार्यकारिता की दृष्टि से दूसरों की अपेक्षा 
श्रेष्ठ हैं । लियो 

अन्त में काव्य-भाषा के सम्बन्ध में, प्राहा विचारधारा के भाषाविज्ञानियों 
के दृष्टिकोण के सम्वन्ध में हम विचार करेंगे। वास्तव में काव्य भाषा का सम्वन्ध 
दैलो से है । इस विषय में जेव सौन्दर्यंशास्त्री मुक्रोवस्की (Mukrovsky) का अध्ययन 
उल्लेखनीय है । उसके अनुसार काव्य-भाषा तथा संचार-भाषा में बहुत अन्तर होता 
है क्योंकि काव्य भाषा में लेखक अथवा पाठक का ध्यान इस बात पर केन्द्रित नहीं 
रहता कि क्या संप्रेषित किया जा रहा है अपितु किस रूप में संप्रेषित किया जा 
रहा है । दूसरे शब्दों में काव्य में भाषा इस रूप में सजी रहती है कि वह वरवश 
हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है । मेक्रोवस्की ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिये 
जच भाषा से उदाहरण दिये हैं । 
६.६.१ लिखित भाषा तथा वर्ण-विन्यास 

कार्यकारी तथा संरचनात्मक इष्टि से लिखित उच्चार तथा वर्ण-विन्यास 
( =वतंनी) पर भी विचार किया जा सकता । जिसप्रकार. प्रत्येक भाषा के उच्चार 
का प्रतिमान होता है उसीप्रकार उसके लिखित रूप का भी प्रतिमान होता है। 
यद्यपि लिखित प्रतिमान उच्चरित प्रतिमानःकी ,अपेक्षा बहुत दिनों बाद अस्तित्त्व 
में आया तथापि कार्यकारी दृष्टि से किसी जाति के जीवन में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। कई हृष्टियों से लिखित प्रतिमान उच्चरित प्रतिमान की अपेक्षा अधिक सशक्त 
माध्यम है । उदाहरणार्थं दीघंकालीन समझौते और इकरारनामे में तो लिबित प्रति- 
मान ही महत्वपूर्ण होता है | वास्तव में ये दोनों प्रतिमान एक दूसरे के पुरक हैं और 
कहीं एक और कहीं दूसरे का प्रयोग सफलता एवं प्रवीणता से होता है । तात्कालिक 
भावना को जागृत करने एवं उद्बोधन के लिए उच्चरित प्रतिमान उपयुक्त होता है 


किन्तु दीर्घकाल तक विचारों को सुरक्षित रखने के लिये लिखित प्रतिमान की 
आवश्यकता होती है | 


—_———. 


७ 


॥ रूसी सम्प्रदाय 


रूस में भाषाविज्ञान के तीन प्रमुख स्कूल है :-- 

(२) लेनिनग्राद । 

(२) मास्क्रो । 

(३) आर० आई० एवानिलोव 

रूसी भाषा चिन्तन के सन्दर्भ में प्रायः यह कहा जाता है कि रूसी भाषा- 
विज्ञान एवं पश्चिमी भाषाविज्ञान में परस्पर बहुत साम्य है एवं पश्चिमी विचारधारा 
का ही रूसी भाषा वैज्ञानिकों ने रूपान्तर प्रस्तुत किया है । किन्तु वास्तविकता यह 
है कि रूस में भाषाविज्ञान की प्रगति एवं अध्ययन पश्चिमी जगत्‌ के ही समानान्तर 
विकसित हुआ है। रूस में भाषाविज्ञान की प्रगति का मुख्य क्षेत्र पोलिश भाषा- 
विज्ञानी जान वाउडिन डी० कुतिने को है जिन्होंने रूस के विभिन्न विश्वविद्यालयों 
में लम्बी अवधि तक प्रोफेसर के रूप में कायं किया था । अध्ययन के आरम्भिक वर्षों 
में वाउडिन डी० कुतिने सन्धि परिवतंनों के अध्ययन में विशेषरूप से प्रवृत्त रहे। 
मास्को सम्प्रदाय के भाषा वैज्ञानिकों एवं. वाउडिन डी० कुतिने में यह अन्तर रहा 
कि मास्को सम्प्रदाय के भाषा वैज्ञानिक संकालिक स्तर पर अध्ययन करते रहे जवकि 
वाउडिन हारा ऐतिहासिक पारिवतंनों एवं उनके कारणों की खोज का कार्य सम्पन्न 

हुआ । 

: यदि हम सोवियत धाराओं एवं अमरीकन भाषाशास्त्रियों का तुलनात्मक 
अध्ययन करें तो मास्को सम्प्रदाय सापिर की विचारधारा के निकट है। 

लेनिनग्राद स्कूल अमेरिका के ब्लूमफिल्ड के बाद के भाषा वैज्ञानिकों के 
निकट है तथा आर० आई० एवानिलोव के कार्यों पर आधारित स्कूल मास्को एवं 
लेनिनग्राद स्कूलों की भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के मध्य सेतु का कार्य करता है । 
समवेततः इस सम्प्रदाय की भाषिक उपलब्धियों में इसप्रकार स्पष्ट किया जा सकता 
है :— 

लेनिनग्राद स्कूल के भाषा वैज्ञानिकों का प्रतिपाद्य विषय यह रहा कि वोल- 
चाल में यद्यपि अनगिनत प्रकार की भिन्न ध्वनियाँ व्यवहृत होती हैं, तथापि वक्ता 
एवं श्रोता साधारणतः कुछ सीमित भिन्न ध्वतियों को पहचान पाते हैं। बाद में इस 


Be 
+ aa 
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प्रकार की ध्वनियों को इस स्कूल के भाषा वैज्ञानिकों ने स्वनिम (ध्वनिग्राम) के नाम 
से अभिहित किया । भाषा का उद्देश्य विचारों का सम्प्रेषण हैं, इसलिए श्रोता किसी 
उच्चार में निहित समस्त श्रौतिक गुणों को हो नहों सुनता है, अपितु इन गुणों को 
सुनता है जिनके कारण वह उच्चार अन्य उच्चार से भिन्न हो जाता है । स्वनिम ag 
ध्वनि है जो किसी उच्चार को उस ध्वनि रहित समान उच्चार से भिन्न बना देती 
है। स्वनिम का महत्त्व इसप्रकार वक्ता से अधिक श्रोता के लिए है इसके लिए 
स्यूनतम युग्मों की खोज इस वात की पुष्टि के लिए आवश्यक है कि दो ध्वनियाँ एक 
घ्वनिग्नाम के अन्तर्गत हैं अथवा वे भिन्न ध्वनिग्नाम हैं। शेरवा ने इसो कारण ध्वनि- 
ग्राम की परिभाषा इसप्रकार प्रस्तुत की हैं :-- 

“The sound typescapble of differentiating words and their 
forms’ ‘ 

arte आई० एवानिलोव घ्वनिग्रामिक एवं सन्धिविचार पद्धतियो में अन्तर 
करते हैं किन्तु शेरवा की भाँति वे सन्धिविचार की समस्याओं को ध्वनि प्रक्रियात्मक 
पद्धति के क्षेत्र के वाहर नहों समझते । वे शेरवा की इस कारणवश आलोचना करते 
हैं कि उन्होंने भाषायी विश्लेषण में भाषा से इतर तत्वों यथा श्रौतिक, मनोवैज्ञानिक 
एवं शारीरिक को अधिक महत्त्व प्रदान किया । वे ध्वनि प्रक्रिया पद्धति के अन्तगंत 
भाषा की घ्वतियों का भाषा की संरचना के अंग के रूप में मानकर इनका वैज्ञानिक 
अध्ययन प्रस्तुत करते Sl रूस की भाषा चिन्तन सम्बन्धी इन प्रक्रियाओं का सम्वन्ध 
वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों से रहा है। 

इतना सब होते हुए भी रूस में आधुनिक दृष्टि से कोई क्रान्तिकारी कायं 
नहीं हुआ हैं। वहाँ के भापाविदों द्वारा कोश के सन्दर्भ में किया गया ‘The great 
Academic Dictionary’ के निर्माण का कार्य उल्लेखनीय है । इसके अतिरिक्त 
रूसी विद्वानों द्वारा कोई अंतिम भाषा वैज्ञानिक कार्य नहीं सम्पादित हो सका दै । 

डितोय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व तक रूस में भाषाविज्ञान सम्बन्धी 
चिन्तन कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नही बना पाया था । इसी कारणवश १६४६ तक वह 
उपेक्षित सा रहा | तव भी निकोलाई मार नामक विद्वान द्वारा सम्पन्न किया गया 
कार्य इसी (ह्लाविक) की उत्पत्ति और इतिद्वास की खोज काफी प्रशंसनीय रहा है। 
किन्तु यहाँ ध्यान देने की वात बह दै कि यह कार्य शताव्दी के प्रथम दशक में सम्पन्न 
हुआ ई | 

त विद्वानों पर भापाबिज्ञान की az यों 
EO ne 
डा? वह Be Tal दष्टकं असम्पूक्त नहीं था । शोध की इष्टि से महत्त्व- 

पुण कार्य Russkiji 72) नामक मोनोग्राफ था जो १६४७ में वी० वी० विनोव- 
ग्रादेव द्वारा सम्पन्न किया गया था । ये शोधकर्ता भी काफी समय तक माक्सवादी 
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प्रभाव से सम्पृक्त रहने के कारण उन्मुक्त रूप से कार्य नहीं कर सके। १६५० में 
सोवियत संघ की भाषानीति में परिवर्तन के साथ इन्होंने उन्मुक्त रूप से कार्यं करके 
सोवियत स्लाविक विशेषज्ञ के रूप में ख्याति अजित की । ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक 
स्लाविक-अध्ययन के उद्देश्य से १६५४ में सोवियत एकादमी का गठन हुआ और वहाँ 
से एक पतन्निका भी निकलने लगी जिसके सम्पादन का कार्य प्रसिद्ध रूसी विशेषज्ञ 
ume वी० वन॑स्टाइन ने किया । इसी श्वृद्धला के अन्य रूसी भाषा विशेषज्ञों में 
आर० Algo आवनेनोव, एस० पी० ओवनोसँ की और वी० ए० लारिन के नाम 
उल्लेखनीय हैं । १६५३ में रूसी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण प्रकाशित हुआ | 
आगे चलकर इसी पद्धति पर सेरनिकस का रूसी व्याकरण १६५४ में प्रकाशित हुआ 
और शीघ्र ही उसका जर्मन भाषा में अनुवाद भी निकला । वनेस्टाइन का तुलनात्मक 
व्याकरण भी इस काल की अत्यन्त महत्वपूर्णं शोध रचना है जिसके आधार पर आगे 
चलकर अन्य शोध कार्य सम्पन्न हुए.। पाश्चात्य समीक्षकों के अनुसार.यह व्याकरण 
अमरीकी संरचनावादी पद्धति पर रचित है। 

आधुनिक सोवियत भाषाविज्ञान में दो प्रमुख महिलाओं का योगदान विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने भाषा-अध्ययन की राष्ट्रीयता पर सबसे अधिक बल 
दिया । ये हैं श्रीमती ए० वी० डेस्नीचकाया तथा श्रीमती ओ० एस० अक्समानोंवा | 
डेस्नीचकाया पहले माक्सवादी थीं, फिर उसकी घोर विरोधी हो गयीं। अन्ता- 
राष्ट्रीयता के साथ उसने 'अमरीकीपन' की भी कटु आलोचना की । चव्य वैयाकरणों 
और डेनिश स्कूल की विचारधारा का विरोध करते हुए उन्होंने फोस्लर बार्तोली तथा 
बोनफाण्डे आदि को नकली विज्ञानी, माक्स विरोधी तथा जातिवादी घोषित किया । 
अक्समनोवा प्रमुखरूप से अमरीकी संरचनावाद की विरोधी थीं । यह आश्चये की 
बात है कि जिन दिनों रूसी भाषाविज्ञान राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़कर विश्वव्यापी 
आन्दोलन में शामिल होने के लिए तत्पर हो रहा था, इस समय ये महिलाएं सोवि- 
यतवाद को हठ धमिता का प्रचार कर रही थीं। 

पिछले दो दशकों में रूसी व्युत्पत्ति विज्ञान पर कई विद्वानों ने विशेष ध्यान 
दिया है । इसका सदू परिणाम आज ATT शब्दकोशों के निर्माण में दिखाई दे रहा 
है । विख्यात चेकोस्लोवाक भाषाविज्ञानी त्रुवेत्स्काय के दामाद ईसाचेन्को, वी० ato 
इवानोव, वी० एन० टोपोरोव और ओ० एन० टुवाचेव इस विषय के प्रमुख कायं- 
कर्ता हैं। टुवाचेव जिन्होंने स्लाविक नामों पर बहुत रोचक अध्ययन किया है, 
पाश्चात्य शोध पद्धति से बहुत प्रभावित हैं । वस्तुतः १६५५ Fo में एवं १६६० go 
के बीच रूसी विद्वानों ने पाश्‍चात्य भाषाविज्ञान के क्षेत्र में इतना काये कर लिया कि 
यह उत्तकी विशिष्ट प्रतिभा का परिचायक है । यह आश्चर्य की बात है कि भाषाः 
बिज्ञान के प्रारम्भिककाल में ही रूस--वह भी केवल लेनिनग्राद और मास्को विश्व- 
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विद्यालय के कतिपय अध्येताओं ने जिस लगन, परिश्रम और योग्यता से कार्य किया 
है वह आज जमंनी तथा अमेरिका में नहीं परिलक्षित होता । रूसी व्याकरण विपयक 
नवीन शोध-प्रस्थों में इसका विशेष आदर है । अंग्रेजी एवं जर्मन आदि भाषाओं में 
रूसी पर वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले अन्य कार्यकर्त्ता हैँ--फरान शुनेफेल्ड, 
एफ० शौल्ड, डी० वी० जान्सन, Ho Fo बुनिंग, फान होल्क, एच० ato लुण्ट और 
डी० एस० बर्थ । इंडियाना और हावंडं विश्वविद्यालयों से क्रमशः sq वी० एजटन 
और लुण्ठ ने स्लावी भाषा अध्ययन 'सिरीज्‌ का सम्पादन और प्रकाशन किया है । 
फान होल्क ने स्लावी भाषाविज्ञान का एवं ग्रफ ने सोफिया और प्राहा अधिवेशनों 
की विस्तृत wat और उनमें पढ़े गये निबन्धों का संकलन तथा सम्पादन किया है । 
इन सभी ग्रन्थों में रूसी भाषा पर विशेष सामग्री उपलब्ध है । पाश्चात्य भाषाओं में 
रूसी भाषाविज्ञान के विश्लेषणात्मक्र शोध को अब बहुत लोकप्रियता प्राप्त हो रही 
ई । विगत वर्षों में योरोप और अमेरिका ही नहीं, लैटिन अमेरिका और एशिया के 
भी कई भाषाविज्ञानियों ने इसी पर अपनी-अपनी भाषा में शोध प्रबन्ध प्रस्तुत 
किया है। 


परिदिष्ट- १ 
धबनिग्रासिक विवेचन 


जमेलिक-व्यंजन-परिव्तन के लिए carina गठतात्मक प्रणाली का प्रयोग 
किस रूप में किया गया है, उदाहरण के लिए उसे यहाँ दिया जाता है । जीन 
फोरबबे (gean fourqnet) ने इसके एवं उच्च aia में व्यंजन परिवतन के कारणों 
की अपने एक निबन्ध में व्याख्या करने का प्रयत्न किया Ql जमैनिक व्यंजनों में 
दो बार परिवर्तन हुए । इसे स्पष्ट करने के लिए फोखबे ने इन्हें प्रथम एवं डितीय 
परिवर्तन का नाम दिया है । उसके अनुसार उच्च aia का व्यंजन परिवर्तन द्वितीय 
तथा बाद का परिवतेन था । 

फोरक्वे के अनुसार किसी एक ध्वनि के पृथक परिवर्तन को ही वतलाना 
तथ्यपूर्ण नहीं है । यद्यपि यह कथन fe भारोपीय का प्‌ (9) तथा जर्मेनिक में 
फू (£) में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है; किन्तु इससे वास्तविक तथ्य की व्याख्या 
नहीं हो पाती । यह कथन भी कि अघोष ET व्यंजन, जर्मेनिक में तत्स्थानीय अघोष 
ऊष्म (घर्षी) में परिणित हो जाते हैं, पर्याप्त नहीं है । इसमें तत्व की बात वह है जौ 
ङपकायं में परिवर्तन से सम्बन्धित है तथा जो उन कारणों की व्याख्या करती है 
जिनसे ध्वनिग्नामीय ढाँचे में परिवर्तन हो गया है । अतएव भाषाशास्त्र की दृष्टि से यह्‌ 
कथन ही महत्त्वपूर्ण है कि सहसम्बन्ध में परिवतंन के कारण घ्वन्िग्रामीय ढाँचे में 
झो परिवर्तन आ गया है । इस इष्टि से विचार करने पर जर्मेनिक च्वनिपरिवतंत 
एक दूसरे रूप में ही दृष्टिगोचर होने लगता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए पहले 
जर्मेनिक परिबर्तन को नीचे की तालिका में दिया जाता है ;-८ 


भारोपीय = जर्मेनिक 
प्‌, त्‌, i] ब्‌ फ्‌; थ्‌, a, ख्ब 
Ps t, k, Te f, x, x 
भ्‌, a a च्व १ च्‌, द्‌, ग्‌, श्व्‌ 
bh, dh, gh, gh b, के छ छ 
छ, f, ७ 7 हारा) 
ब्‌, दु गः वः पू, त्‌, क, क्व 
b, 9, 0 छी छा ti ky ke 


उपर की तालिका में एक-एक waft का पृथक्‌ रूप में, परिवर्तन दिद्धाया 


फा०--८ 
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गया है । फोरकवे ने ढाँचे की दृष्टि से इसे जिस रूप में सजाया है उसे नीचे दिया 
जाता है-- 
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इसमें पहला ढाँचा भारोपीय व्यंजनों का 
है । फोरकवे यह कल्पना कर लेता है कि काम के pe 
ह्म 
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पूवं जर्मेनिक काल भी कह सकते हैं) जमेंनिक को लिए हुए एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें 
प्राण ध्वनि का आधिक्य हो चला था। यह अवस्था उच्चारण की शिथिलता के 
कारण उपस्थित हुई थी | इस शैथिल्य का जो भी मनोवैज्ञानिक अथवा भौतिक 
कारण रहा हो, इसका परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र के, पहले के, अल्पप्राण अघोष - 
व्यंजन महाप्राण में परिणत हो गए और पहले के जो व्यंजन अघोष रूप में उच्च- 
रित होते थे उनमें एक प्रकार की मृदुलता आने लगी थी | इसे दूसरे ढाँचे के दूसरे 
चित्र में व के नीचे बिन्दु देकर दिखलाया गया है । यहाँ यह वात उल्लेखनीय है कि 
महाप्राणता में आधिक्य के परिणामस्वरूप ही कतिपय घ्वन्यात्मक परिवतंन भी- 
हुए । इसप्रकार यहाँ एक अन्यप्रकार के सहसम्वन्ध की भी स्थिति उपस्थित हो गई 
और इस अवस्था में व्यंजन के उच्चारण की मुखरता का सहसम्बन्ध आ गया | 
इसका फल यह हुआ कि अघोष एवं सघोष महाप्राण व्यंजन एक सूत्र में आवद्ध हुए ।. 
दूसरी ओर घ्राणत्व का सहसम्बन्ध स्थापित हुआ जिसके परिणामस्वरूप महाप्राण 
मृदु सघोष स्पशं व्यंजन एवं महाप्राण सघोष स्पर्शं व्यञ्जन एक सूत्र में आवद्ध हुए । 
जब अत्यधिक मृदुता के कारण अल्पप्राण सघोष स्पर्श व्यंजन, अघोष में परिणत हो 
गए तो सहसम्बन्ध में विपरीतता आ गई और इसे उपर के चित्र में टूटी हुई रेखा के 
द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 

उच्चारण के शैथिल्य के कारण ही प्रथम व्यंजन-परिवतंन हुआ था । इस 
अवस्था में जो परिवर्तन हुआ था वह तीसरे ढाँचे (आद्य जमेंनिक) में द्रष्टव्य है । | 
यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फोरक्वे ने एक मध्यवर्ती सघोष-उष्म व्यञ्ञन-म्पङ्खला 

की भी कल्पना की है। यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि इस अवस्था में जो सहसम्बन्ध | 

स्थापित हुआ है उसके फलस्वरूप मुखरता एवं उष्मता जा एक साथ गठबन्धन हुआ है 
और ध्वनि-उन्मोचन के कारण एक ही वर्ग (ओष्ठ्य, दन्त्य, eq, कंठोष्ठ्य) के 
अघोष व्यज्ञन-वणौँ एवं उष्म AAA में गठबन्धन स्थापित हुआ है । 

फोरक्वे की जर्मेनिक के व्यञ्जन-परिवतेन की यही ध्वन्यात्मक व्याख्या है । 
इस व्याख्या का आधार उसका घ्वत्तिपरिवतंन सम्बन्धी सूक्ष्म निरीक्षण है । उसके 
मतातुसार लोगों के 'उच्चारण-शैथिल्य' के क)रण एक ऐसा परिवतंन-चक्र चला 
जिसके परिणामस्वरूप भारोपीय की कई बोलियों के व्यञ्जन के ate में ही परिवतंन 
हो गया और इन्हीं बोलियों में से एक जमेनिक भी थी । कतिपय मध्यवर्ती अव- 
स्थाओं को कल्पना करके पोरक्वे ने जमेनिक की व्यञ्चनप्रणाली की व्यवस्थित व्याख्या 
कर दी, यद्यपि उसे अपने मन की सम्पुष्टि के लिए साहित्य में सामग्री उपलब्ध न 
हो सकी । 

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जमेंनिक व्यज्ञत-ध्वनिपस्वितंन_के कारणों को « 
व्याख्या हेनरिख मेयर बेन्फे, SAA ओष्टाफ एवं हमेंन कोलिज जैसे जमन विद्वानों ने 
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की थी । इन विद्वानों का यह मत था कि चूँकि जमन का यह प्रदेश पर्वतीय था अत- 
एव यहाँ के निवासियों को उच्चारण में अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था 
और 'इसीकारण यह परिवतंन हुआ था। जब हम इन विद्वानों की व्याख्या की 
फोरकवे की व्याख्या से तुलना करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि फोरक्वे की. 
व्याख्या कितनी वैज्ञानिक है। एक ओर जहाँ फोरक्वे की व्याख्या का आधार कति- 
पय पुननिमति ध्वनियाँ एवं साहित्य में उपलब्ध सामग्री है, वहाँ दूसरी ओर इन जमंन 
विद्वानों की व्याख्या भौगोलिक स्थिति है जिसका ध्वनि-परिवतंन से वस्तुतः कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 

फोरक्वे की व्याख्या तथा नव्यवैयाकरणों की व्याख्या में स्पष्ट अन्तर यह हैं. 
कि फोरक्वे ते ध्वनि-परिवतंन के कारणों पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार किया है । 
उसके अनुसार इस परिवतँन में कार्य-कारण सम्बन्ध है और इसका मुख्य कारण 
उच्चारण प्रणाली सम्वन्धी परिवर्तन है । इसी से इसकी ध्वनि प्रणाली के ढाँचे में भी 
परिवर्तंत हुआ है । फोरक्वे के मतानुसार व्यञ्जन सम्बन्धी परिवर्तन, वास्तव में ` 
'उच्चारण-प्रणाली' का परिवतंन है जिसके कारण व्यख्जन-पद्धति में नियमित रूप से 
परिवर्तन उपस्थित हो जाता है। 

तव्यवैयाकरणों तथा फोरववे की व्याख्या में एक और भी अन्तर ह। उदा-' 
sured नव्यवैयाकरण इस तथ्य को निर्धारित न कर सके थे कि भारोपीय की सघोष 
महाप्राणध्वनियाँ भू (07), ध्‌ (dh), घ्‌ (gh) एवं vag (2"॥) प्राचीन जमँतिक में ` 
सघोष उषम व्‌ (3), दृ (7), ग (7), ग्व (५४) अथवा सघोष अल्पप्राण स्परशंध्वन्तियाँ 
ब्‌ (0), दु (१), ग्‌ (8), स्व्‌ (8४) वन गईं थीं तथा इन दोनों में किसी प्रकार का. 
सहस्वनिक सम्वन्ध भी था । 

इसके अतिरिक्त यद्यपि अधिकांश जर्मन विद्वान्‌ आद्य जमँनिक में कई सघोष 
ऊष्म व्यञ्जनो की स्थिति स्वीकार करते हैं (जो उने अनुसार प्राचीन जमेनिक के 
सघोष महाप्राण व्यज्ञनों से उत्पन्न थे) तथापि ऐसे अनेक जर्मन विद्वान्‌ भी हैं जो 
आद्य-जमें निक में ही कई सघोष ब्य्जनों की स्थिति को मान्यता देना श्रेंयस्कर मानते 
Sl नव्य वैयाकरणों की प्रणाली इस समस्या का समाधान नहीं कर पाती क्योंकि . 
उनके पुननिर्माण के आधार लिखित वर्ण हैं. और इनकी दो रूपों में व्याख्या की जा 
सकती है-(१) ये कभी-कभी स्पर्श-व्यक्षन के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं तथा (२) 
ये कभी-कभी उष्म भी हो सकते हैं। उदाहरण-स्वरूप प्राचीन नासं तथा बेंग्रेजी में 
फ एवं न्‌ दोनों के लिए केवल एक ही प्रतीक फ़ है तथा अंग्रेजी में थू .द्‌ अघोष एवं 
सघोष ऊष्म दोनों रूपों में मिलते हैं । 


दैकालिक घ्वनिशास्त्र में इसका समाधान उपलब्ध है । जमेंनिक में यह ध्वनिः 
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परिवर्तन उच्चारण शैथिल्य के कारण हुआ था; तदुपरान्त उच्चारण में एक प्रकार 
की मृदुता आई जिसके फलस्वरुप व्यज्ञन-ध्वनियों में इसप्रकार का परिवतन हुआ । 
उच्चारण वौधिल्य के कारण जो परिवतँन हुआ था उसका GAN इसलिए कारण नहीं 
देता ताकि मध्यवर्ती एक ऐसी अवस्था की कल्पना की जा सके जिस युग में सघोष 
महाप्राण घ्वनियाँ सभी स्थानों में सघोष seq घ्वनियों में परिणत हो गई थीं । यहाँ 
पर यह प्रश्‍न उठता है कि क्या इसप्रकार की कल्पना ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध 
है? Great का कथन है कि वास्तव में इस कल्पना में किसी प्रकार के ऐतिहासिक 
साक्ष्य से कोई वाधा नहीं उपस्थित होती । यहाँ वह्‌ एक अन्य भारोपीय भाषा, आमें- 
नियन से उदाहरण देते हुए यह स्पप्ट करता है कि वहाँ भी इसीरूप में ध्वन्यात्मक- 
परिवतंन हुए हैं, जिसरूप में जमँनिक में हुए हैं। फोरक्वे की इस प्रणाली पर जिसे 
उसने सिद्धान्त के रूप में ग्रहण किया है, आपत्ति की जा सकती है। किन्तु, जर्मेनिक 
के घ्वनि-परिवतंन में उसने एक मध्यवर्ती अवस्था की जो कल्पना की है वह सवंथा 
तकंसंमत दै । क्योंकि, इसके विरुद्ध न तो नव्यवैयाकरण प्रणाली और न वितरण पर 
आधारित स्वनग्रामीय अध्ययन से ही कोई तथ्य उपलब्ध हैं। 
आध्य जर्मेंनिक में फोरक्वे ने सघोष-ऊष्म (घर्षी) ध्वनियों की इसलिये 
कल्पना की है कि घ्वनि सम्बन्धी नियमित बृद्धि के साथ उसकी संगीत ठीक-ठीक बैठ 
जाती है । इस कल्पना के आधार पर ही सभी स्थानों में ये ध्वनियाँ उष्म (घर्षी) हो 
जाती हैं | इसके विपरीत प्राचीन जमेंनिक में सघोप ऊप्म च्वनियाँ शिथिल उच्चारण 
के कारण स्पर्श व्यञ्जन में परिणत हो जाती हैं, जैसा चौथे ढाँचे के दूसरे चित्र में 
प्रदर्शित किया गया है । यहाँ एक कारण विचारणीय है । निर्गत वायु (चाहे वह 
कितना ही निर्वेल क्यों न हो) के प्रवाह तथा सघोष व्यञ्जन घ्वनियो से अवेष्टित होने 
के कारण ये व्यञ्जन ऊप्म (घर्षी) रूप में ही सुरक्षित. रहते हैं । अन्य अवस्थाओं में ये 
स्पशं व्यञ्जन बन जाते हैं । चौथे ढाँचे में दो प्रकार के सहसम्वन्धो को सम्भावनाएँ 
व्यक्त की गयी हैं, और ऊष्म (घर्षी) तथा स्पशे व्यञ्जन को एक साथ रखा गया है। 
इन दोनों की सम्भावनाएँ हैं और इनमें से कोई भी आ सकता है । उस युग की 
जर्मन बोलियों के जो ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध हैं उनमें ये दोनों रूप (घर्षो एवं 
स्पर्श) मिलते हैं । इनमें कौन ठीक' है, यह निर्णय करना कठिन है; किन्तु ध्वन्यात्मक 
इष्टि से वास्तव में कोई समस्या नहों है । गठन की दृष्टि से हेकालिक भाषा-शास्त् 
अध्ययन करने वाले विद्वानों के मतानुसार फोरक्ने का सिद्धान्त, जमेंनिक व्यञ्जन 
परिवतेत की कठिन समस्या का केवल तके संगत समाधान ही उपस्थित नहीं करता, 
अपितु जब हम इन व्यञ्चनो को सहसम्बन्ध के समूहों की दृष्टि से ढाँचे में सजे हुए 
देखते हैं तो परिवर्तत का सिद्धान्त अत्यधिक स्पष्टहूप में इष्टिगोचर होता है । यहाँ 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि वास्तव में घ्वनि-परिवतँन उतना महत्त्वपूर्ण नहीं हैँ 


a ८५00 0000 
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जितना उच्चारण की प्रकृति में परिवतंन महत्त्वपूर्ण है, जो आगे चलकर किसी 


भाषा की शवनिपद्धति को नवीन रूप में संघटित करता है। ‘ 
जमेनिक के व्यजन परिवतेन को निम्नलिखित तालिका में एक बार पुनः 


` दिया जाता है :-- 


जीन फोरक्वे तथा ग्रिम ने जर्मेनिक व्यञ्जनों के ध्वनि-परिवतंनों को जो 
व्याख्या परस्नुत की है वह वास्तव में प्रभावशाली है । फोरकवे पर तो ग्रिम का अत्य- 
धिक प्रभाव हष्टिगोचर होता है, क्योंकि उसने अपने प्रबन्ध के एक पूरे अध्याय में 
ग्रिम की आलोचना को है। यद्यपि, ग्रिम के ध्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी सिद्धान्त में 
कई चुटियाँ हैं किन्तु इसने भाषा-शास्त्र को आगे बढ़ाया है। सच बात तो यह है कि 
ग्रिम अपने समय से बहुत आगे था और निःसंकोच रूप से हम भाषा-शास्त्र के अध्ये- 
ताओ में प्रथम स्थान दे सकते हूँ। 


परिशिष्ट-२ 


पालि एवं प्राकृत में भाषा का स्वरूप-बोध = | 


संस्कृत की भाति पालि और प्राकृत में भी भाषा के क्षेत्र में कायं हुआ है । 
यहाँ पर इनके भाषिक स्वरूप-वोध का विवेचन संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है 


पालि 


मध्य भारतीय आर्य भाषाओं में पालि सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। इसमें 
भंगबानु बुद्ध के उपदेश संगृहीत हैं जिसे त्रिपिटक की संज्ञा प्रदान की गयी है । पालि 
की भाषिक परम्परा बहुत समृद्ध एवं विपुल है। इसमें अनेक व्याकरण तथा कोश 
सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना हुई है। ट 

इसके पाँच व्याकरण सम्प्रदायों का उल्लेख प्रात होता है--(१) बोधिसत्त 
व्याकरण, (२) कच्चायन व्याकरण, (३) सब्बगुणाकर व्याकरण; (४) मोग्गल्लायन 
व्याकरण, (५) सहनीति व्याकरण । इनमें से प्रथम तथा तृतीय उपलब्ध नहीं हैं । 
इसके अतिरिक्त अट्ठकथाओं में जो व्याकरण सम्बन्धी चर्चाएँ आती हैं इनसे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि वे अन्य व्याकरण सम्प्रदायों से गृहीत हैं | यहाँ उपर्युक्त प्राप्त तीन व्याकरण 
सम्प्रदायो का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है 


कच्चायन सम्प्रदाय 


_ सम्प्रति उपलब्ध व्याकरण सम्प्रदायों में यह सम्प्रदाय प्राचीनतम तथा महत्व- 


पुणं है। इसे 'कच्चायनगन्ध” अथवा 'सुसन्धिकरप' भी कहा जाता है कच्चायन 
व्याकरण सूत्र, बृत्ति तथा उदाहरणों के रूप में अधुना उपलब्ध है । परप्परा के अनुसार 
इस व्याकरण के रचयिता भगवान्‌ बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकच्चायन थे, किन्तु 
आधुनिक विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं हैं। इस पर लिखी गई प्रमुख टीकाओं में 
कच्चायनन्यास, सुत्तनिद्ेस तथा कच्चायनवव्णना आदि उल्लेखनीय हैं । सम्प्रदाय की 
दृष्टि से इसके अन्तगंत आने वाले ग्रन्थों की संख्या १५ है । 


'सोमाल्लायन सम्प्रदाय 
कच्चायन की भाँति यह भी प्रौढ़, विकसित तथा महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय है । 
अपने सूत्रों पर स्वयं मोग्गल्लायन ने 'बुत्ति' तथा 'पच्चिका' भी प्रस्तुत की है। इस- 


प्र 
ge 
MOT. 


। 
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प्रकार इस दृष्टि से भी इसका अपना विशेष महत्त्व है, क्योंकि ऐसे सम्प्रदाय अत्यल्प 
ही हैं, जिनमें सूत्र, वृत्ति तथा पश्चिका आदि सभी एक ही व्यक्ति द्वारा रचे गये 
हों । इस सम्प्रदाय के अन्तगंत आने वाले अन्य ग्रन्थों की संख्या ४ है । 


सइनीति सम्प्रदास 


इसके रचयिता वर्मा के 'अग्गवंस' नामक महाथेर हैं । यह ग्रन्थ 'पदमाला', 
'धातुमाला' तथा 'सुत्तमाला' नामक तीन भागों में विभाजित है । 'पदमाला' में 
पदों का 'धातुमाला' में धातुओं की सूची के साथ धातु तथा उनरो निष्पन्न होने वाले 
शब्दों का और “युत्तमाला! में सूत्रों. तथा उनके विवेचन के माध्यम से सम्पूर्णं पालि 
व्याकरण का व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है । इसमें कच्चायन तथा मोग्गल्लायन की 
अपेक्षा अधिक सूत्र हैं, जो इसकी पुर्णता एवं प्रौढ़ता को व्यक्त करते हैं । इसमें ब्या- 
करण के विषय अत्यन्त प्रौढ़ शैली में विवेचित हैं और अनेक उदाहरणों एवं प्रयोगों 
का इसमें सन्निवेश किया गया है। इसप्रकार हम निः्संकोच यह कह सकते हैं कि 
पालि-विषयक प्राचीन परम्परा के ज्ञान के लिए यह अत्यन्त उपयोगी है। ऐसी 
प्रसिद्धि है कि सहनीति के पूर्ण होने के बाद येर “उत्तरजीव” समुद्र मागे से इसकी 
एक प्रति सिहल के महाविहार में ले गये । वहाँ इसे देखकर भिक्षुओं ने अत्यधिक 
उन्साह तथा प्रशंसा के साथ इसका स्वागत किया तथा व्याकरण पर लिखे गये सिहल 
के अन्य ग्रन्थों से इसकी श्रेष्ठता स्वीकार की । इस सम्प्रदाय पर आधारित अन्य 
फुरकर ग्रन्थों की भी रचनाएँ हुई हैं । : - 


प्रात 


पालि की भाँति प्राकृत में भी व्याकरणशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन 
हुआ, लेकिन इसमें अन्तर केवल इतना है कि जहाँ पालि के व्याकरण पारिभाषा में 
निमित हुए हैं वहाँ प्राकृत के व्याकरण संस्कृत में । 


संस्कृत में उपलब्ध प्राकृत ग्रन्थ 


_ भरतमुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ 'नाद्यशास्त्र' के १७वें अध्याय के अन्तगृंत, ६.से 
२३ब पद का प्रतिपादय प्राक्त व्याकरण के सिद्धान्तं से समाविष्ट है। 
वररुचि का एक, 'शब्दानुशासन', TET प्रकाश” नाम से उपलब्ध है I 


WRI — MST लक्षण” रचना भी मिलती है, जो शब्दानुशासन की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण कृति है । 


चण्ड की कृति ‘sree लक्षण’ के प्रतिपाद्य की भाषा, 


a अशोक को धर्म 
लिपियों में उपलब्ध भाषिक तत्त्वों के अनुरूप है | 


पालि एवं प्राकृत में भाषा का स्वरूप-बोध १२१ 


प्राकृत प्रकाश 


क 


चण्ड के उपरान्त, प्राकृत शब्दानुशासकों में वररुचि का महत्त्वपूर्ण eq 


रहा है। प्राकृत मंजरी के भूमिकाकार वररुचिका गोत्र-नाम, . कात्यायन निदिष्ट 
करते हुँ । : 


t Foal 


हेमचन्द्र कृत शब्दानुशासन She, es 


प्राकृत व्याकरण के उपलब्ध समस्त ग्रंथों में सिद्ध हेमचन्द्र कुट शब्दानुशासन 
सर्वाधिक महत्त्वपुणं तथा सुव्यवस्थित है । यह चार पादों में विभक्त है । 

प्राकृत में भाषा विषयक महत्त्वपूर्ण अध्ययनों में सुकुमार सेन का--'प्राकृत { 
भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण” . रामसिंह तोमर का 'अपश्नंश' पर और नामवर 
fag का हिन्दी के विकास में अपन्रन्श का योगदान? पुस्तकें प्रशंसनीय हैं । 


१२० भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


प्रकार इस दृष्टि से भी इसका अपना विशेष महत्त्व है, क्योंकि ऐसे सम्प्रदाय अत्यल्प 
ही हैं, जिनमें सूत्र, वृत्ति तथा पञ्चिका आदि सभी एक ही व्यक्ति द्वारा रचे गये 
हों । इस सम्प्रदाय के अन्तगंत आने वाले अन्य ग्रन्थों की संख्या ४ है | 


सहनीति सम्प्रा 


इसके रचयिता वर्मा के 'अग्गवंस' . नामक महाथेर हैं । यह ग्रन्थ 'पदमाला', 
धातुमाला' तथा 'सुत्तमाला' नामक तीन भागों में विभाजित है । 'पदमाला' में 
पदों का 'घातुमाला' में धातुओं की सूची के साथ धातु तथा उनरो निष्पन्न होने वाले 
शब्दों का और 'युत्तमाला में सूत्रों तथा उनके विवेचन के माध्यम से सम्पूर्ण पालि 
व्याकरण का व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है । इसमें कच्चायन तथा मोग्गल्लायन की 
अपेक्षा अधिक सूत्र हैं, जो इसकी पुर्णता एवं प्रौढ़ता को व्यक्त करते हँ । इसमें व्यो- 
करण के विपय अत्यन्त प्रौढ़ शैली में विवेचित हैं और अनेक उदाहरणों एवं प्रयोगों 
का इसमें सञ्चिवेश किया गया है। इसप्रकार हम निःसंकोच यह कह सकते हैं कि 
पालि-विषयक प्राचीन परम्परा के ज्ञान के लिए यह अत्यन्त उपयोगी है। ऐसी 
प्रसिद्धि है कि सहनीति के पूणं होने के बाद थेर 'उत्तरजीव' समुद्र मागं से इसकी 
एक प्रति सिंहल के महाविहार में ले गये । वहाँ इसे देखकर भिक्षुओं ने अत्यधिक 
उत्साह तथा प्रशंसा के साथ इसका स्वागत किया तथा व्याकरण पर लिखे गये सिहल 
के अन्य ग्रन्थों से इसकी श्रेष्ठता स्वीकार की । इस सम्प्रदाय पर आधारित अन्य 
फुटकर ग्रन्थों की भी रचनाएँ हुई हैं । ‘ - 


प्राकृत 


पालि की भाँति प्राकृत में भी व्याकरणशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन 
हुआ, लेकिन इसमें अन्तर केवल इतना है कि जहाँ पालि के व्याकरण पारिभाषा में 
निमित हुए हैं वहाँ प्राकृत के व्याकरण संस्कृत में । 


संस्कृत में उपलब्ध प्रकृत ग्रन्थ 


भरतमुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र' के १७वें अध्याय के अन्तरगत, ६.से 


२३वें पद का प्रतिपाद्य प्राकृत व्याकरण के सिद्धान्तो से समाविष्ट है। 
७ weet का एक, 'शम्दानुशासन', 'प्राकृत प्रकाश” नाम से उपलब्ध है । 
Weed — ago लक्षण” रचना भी मिलती है, जो शब्दानुशासन की हष्टि से 
महच्वपुणं कृति है । 
चण्ड की कृति 'प्राकृत लक्षण' के प्रतिपाद्य 


ee Tr की भाषा, अशोक को धर्म 
लिपियों में उपलब्ध भाषिक तत्त्वों के अनुरूप है । / 2 


पालि एवं प्राक्त में भाषा का स्वरूप-बोध १२१ 
प्राकृत प्रकाश 


चण्ड के उपरान्त, प्राकत शब्दानुशासको में वररुचि का महत्त्वपुर्ण स्थान 


रहा है। प्राकृत मंजरी के भूमिकाकार वररुचिका गोत्र-ताम, कात्यायन निदिष्ट 
करते हैं । 


हेमचन्द्र कृत शब्दानुशासन 


प्राकृत व्याकरण के उपलब्ध समस्त ग्रंथों में सिद्ध हेमचन्द्र कृत शब्दानुशासन 
सर्वाधिक महत्त्वपुणं तथा सुव्यवस्थित है । यह चार पादों में विभक्त है । 

प्राकृत में भाषा विषयक महत्त्वपूर्ण अध्ययनों में सुकुमार सेन का--'प्राकृत 
भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण” रामसिंह तोमर का 'अपश्रंश' पर और नामवर 
सिह का 'हिन्दी के विकास में अपम्रन्श का योगदान पुस्तकें प्रशंसनीय हैं । 


कक 


परिशिष्ट-३ 
हिन्दी 


हिन्दी का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । विद्वानों ar ध्यान अन्य भारतीय 
भाषाओं की अपेक्षा इस पर अधिक केन्द्रित हुआ । हिन्दी-भाषा विज्ञान की परम्परा 
को पुरस्सर करनेवाले विद्वानों के कार्यों का लेखा जोखा यहाँ क्रमिकरूप में किया 
जा रहा है-- 
वीम्स, हानंले कैलाग और गियसँन आदि विद्वानों ने अपने अथक परिश्रम 
से इस क्षेत्र में काम करने के लिए काफी सामग्री एकत्रित कर दी है। इन सवके 
सम्पादन पर भारतीय आचार्यो ने काफी आगे बढ़कर काय किया है । कामता 
प्रसाद गुरु का हिन्दी व्याकरण, आधुनिक हिन्दी के अव्ययन में काफी सहायक हुआ । 
श्यामसुन्दर दास, चन्त्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मसिह शर्मा, गौरीशंकर, हीराचन्द ओझा, 
किशोरीदास वाजपेयी, रामचन्द्र वर्मा, चन्द्रवली पाण्डेय आदि विद्वानों ने हिन्दी को 
विभिन्न पक्षों पर इसी परम्परागत पद्धति से कायं किया है। इसीमें अनन्त चौधरी 
कृत हिन्दी व्याकरण का इतिहास एवं दीप्ति शर्मा का- व्याकरिणक कोटियों का 
अध्ययन भी महत्त्वपूणं कायं है। रामज्ञा द्विवेदी तथा कपिलदेव हिवेदी ने क्रमशः 
अवधी और संस्कृत के सम्बन्ध में अर्थंततत्व पर जो शीध किये हैं वे भी इसी कोटि की 
रचनाएं है। 
इसी क्षेत्र में विद्यानिवास मिश्र का "पाणिनि व्याकरण का संकालिक 
अध्ययन: और रामदेव त्रिपाठी का भाषाविज्ञान की भारतीय परम्परा और पाणिनि 
एवं रामचुरेश त्रिपाठी का संस्कृत व्याकरणदर्शन काफी मौलिक एवं आधुनिक है । 
यूरोपीय भाषाविज्ञान की आधुनिक पद्धति की शोध परम्परा में संस्कृत भाषा 
एवं आधुनिक भाषाशास्त्र के ख्यातिलब्ध आचार्यों में डा० सिद्धेश्वर वर्मा का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । इन्होंने वैदिक एवं लौकिक संस्कृत के भाषाशास्त्र विषयक 
अनेक उत्कृष्ट ग्रंथों का प्रणयन किया है। थे इस क्षेत्र के भीष्म पितामह एवं आद्य 
आचायं हुँ । इसी परंपरा में सुनी तिकुमार चटर्जी, सुकुमार सेन, बाबुराम सक्सेना, 
धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद, उदयनारायण तिवारी और मुभद्रझा के नाम उल्लेख- 
नीय हैं । इन विद्वानों में शिक्षण संख्याओं में सेवारत रहते हुए अपनी स्थानीय बोलियों 
को शोध का विषय चुनकर कार्य किया। इससे यह लाभ हुआ कि प्रियसेत के 
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सर्वेक्षण में जो अनेक अप्रामाणिक बातें आ गयी थीं उनका निराकरण हो गया। 
सुनो तिकुमार चटर्जी यद्यपि बेंगला भाषा के विशेषज्ञ थे फिर भी इनका हिन्दी का 
ऐतिहासिक-तुलनात्मक विवेचन का कार्य सवके लिए मार्गदशंक सिद्ध हुआ । वाबूराम 
सक्सेना अवधी के प्रथम आचायं हैं, संस्कृत के प्राध्यापक होने के नाते इनको रुचि 
आधुनिक भाषाविज्ञान में हुई । धीरेन्द्र वर्मा खड़ी वोली के सर्वप्रथम अध्येता और 
ब्रज के विशेषज्ञ थे! 'ब्रजभाषा का व्याकरण'. अपने समय का प्रथम -और एकमात्र 
शोध प्रबन्ध था, जिसका प्रथम प्रकाशन फ्रेन्च भाषा में हुआ, तत्पश्चात्‌ हिन्दी में 
इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ । 


विश्वनाथ प्रसाद और उदयनारायण तिवारी प्रथमतः भारत में ही भाषा 
वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रशिक्षित हुए, वाद में धीरेन्द्र वर्मा तथा वावुराम सक्सेना 
को भाँति इन लोगों ने भी इंगलैण्ड और अमेरिका में जाकर इस क्षेत्र में व्यावहारिक 
प्रशिक्षण प्राप्त किया । ये दोनों विद्वान भोजपुरी के सुपरिचित विशेषज्ञ हैं। इसी 
परम्परा में वाचस्पति उपाध्याय का वनारसी भोजपुरी पर रोचक कायं है । धीरेन्द्र 
वर्मा के अतिरिक्त ब्रज के अन्य अध्येताओं में किशोरीदास वाजपेयी और हरिहर 
निवास द्विवेदी हैं । हिन्दी अर्थ-तत्त्व पर हरदेव बाहरी का कार्य उपयोगी है । 

कैलाशचन्द भाटिया, हरिश्चन्द शर्मा तथा दयानन्द श्रीवास्तव ने भी खड़ी- 
बोली का अध्ययन किया है । आधुनिक हिन्दी के अन्य दो ख्पों-उदू और हिन्दु- 
स्तानी पर प्लाट्स, गिलक्राइस्ट, to ग्राहमवेली और मसूद हसन खाँ ने उपयोगी 
कार्य किया है । इसी प्रकार से हिन्दुस्तानी फोनेटिक्स पर मोइनुद्दीन कादरी का कायं 
काफी महत्वपुर्ण है । बिहारी और पूर्वी हिन्दी पर ग्रियसंन और हानले ने ठोस कायं 
किया है । 'अवधी और भोजपुरी के संक्रान्ति क्षेत्र का संकालिक अध्ययन' पर 
अमरबहादुर सिंह का कार्य भी उल्लेख्य है | 


राजस्थानी बोलियों पर टेसीटरी और सुनीतिकुमार चटर्जी के पश्चात्‌ 
पुरुषोत्तम भेनरिया का काय सराहनीय है । 


छत्तीसगढ़ी पर हीरालाल काब्योपाध्याय, कुमायुनी पर हरिशंकर जोशी, 
बाँगर पर ग्राहमवेली और दमिखनी पर बावूराम सक्सेना के कार्यों का बहुत स्वागत 
हुआ है । इसी कड़ी में जगदेव सिंह का 'बाँगरू भाषा का अध्ययन” एक विशिष्ट 
कृति है । १९५० के वाद हिन्दी बोलियों पर अधिक कायं हुआ है । इसका मुख्य 
कारण यह था कि इस क्षेत्र में भाग दर्शन देने वाले सभी भाषाविदों (डा० वर्मा, 
डा० सक्सेना, Sto तिवारी) का शोध क्षेत्र कोई न कोई वोली विशेष ही थी । अतः 
इस विद्वानों ने अपने-अपने मार्ग दर्शन में वोलियों पर ही ज्यादा कायं सम्पन्न 
करवाया | 


om eh 


१२४ भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


इस क्षेत्र में काये करनेवालों में --अम्बा प्रसाद सुमन (ब्रज) में रामेश्‍वरप्रसाद 
अग्रवाल, महेशप्रसाद जायसवाल (वबुन्देली) त्रिलोको नारायण दीक्षित (अवधी) 
रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रेमनारायण टण्डन (ब्रज) महावोरसरन जैन (बुलन्दशहर और 
खुर्जा तहसीलों की बोली) प्रमुख हैं । 
इन शोधकर्ताओं ने आधुनिक शोध तकनीकी के आधार पर ऐतिहासिक 
और तुलनात्मक दोनों हृष्टियों से विश्लेषण किया है। 
शब्दकोश की दृष्टि से उल्लेखनीय सेवा करनेवालों में--रामचन्द वर्मा, 
रामशंकर शुक्ल “रसाल” हरदेव बाहरी, रामनाथ 'सुमन' रामचन्द टण्डन, बदरीनाथ 
कपुर, गोपाल शर्मा आदि प्रमुख हैं | 
इस कड़ी में रघुवीर को “अंग्रेजी संस्कृत हिन्दी महाकोश' विशेष उद्धरणीय है। 
हिन्दी स्वनिम-विज्ञान पर कार्य करने का प्रथम श्रेय बाहरी को दिया जाना 
चाहिए । इसके बाद १६६४ में पुना से प्रकाशित घटके की पुस्तक विशेष प्रयोजनीय 
है। इसमें स्वनिम और रूपिम दोनों पर विद्वतापूर्ण विचार किया गया है । इसके 
बाद फैलाशचन्द भाटिया, महावीरसरन जैन, रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, रमेशचन्द्र 
मेहरोत्रा, फेयरवैंक्स आदि विद्वानों ने हिन्दी स्वनों और स्वनिमों के विभिन्न प्रायो- 
गिक रूपों पर सूक्ष्म विश्लेषण का कार्य किया है। इस क्षेत्र में अशोक कोण्णार की 
पुस्तक “हिन्दी शब्दों' की स्वनिम व्यवस्था अपने विषय की सर्वाधिक वैज्ञानिक 
पुस्तक है । 
ध्वनिविज्ञान को दिशा में स्वर्गीय गोलोक बिहारी ace की 'स्वनिविज्ञान! 
पुस्तक भी काफी महत्त्वपूर्ण है । 
कारकों पर १६४८ में शिवनाथ का विश्व भारती से किया हुआ काये काफी 
वैज्ञानिक है । 
क्रियापद और समास रचनाओं पर बोलियो के माध्यम से काय करनेवालों 
Rage सक्सेना, उदयनारायण तिवारी, जगदेव सिंह चौधरी प्रमुख हैं । 
अन्य भाषा शिक्षण” पर हिन्दी में महावीरसरन जैन की पुस्तक बहुत 
उपयोगी है । 
सामान्य भाषाविज्ञात जौर आधुनिक भापाध्यापन की पद्धतियों पर 
हा बावूराम oda चामा भाषाविज्ञान’, डा० मंगलतेव शास्त्री का 'भाषा- 
aoe बा शर्मा की 'भाषाविज्ञान की मुसिका', देवीशंकर द्विवेदी को 
T _भाषिकी .और भोलानाथ तिवारी का भाषाविज्ञान विशेषरूप से 
उल्लेखनीय ग्रंथ El भाषा की सामाजिक प्रकृति की दृष्टि से माक्सवादी दृष्टिकोण 
पर आधारित रामविलास शर्मा की पुस्तक “भाषा और समाज” भी महत्त्वपूर्ण है। 
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राजमन पाण्डेय का लोक-साहित्य का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन एवं कीतिलता 
दत्त का गोंडी धुर्वा, दोलीं आदि आर्येतर वोलियों का स्वनिम तथा रूप प्रक्रियात्मक 
अध्ययन भी महत्त्वपूर्ण है। . 

इस परम्परा को पुरस्सर करने में भोलाशंकर व्यास और शिवप्रसाद सिंह ने 
भी सराहनीय प्रयास किया है । आधुनिक और मध्ययुगीन कृतियों और कृतिकारों 


की भाषा पर भाषावैज्ञानिक कार्य भी आगे बढ़ा है, जिसमें जबलपुर विश्वविद्यालय . 
में sto उदयनारायण तिवारी एवं अन्य अध्यापकों के निर्देशन में कई सराहनीय .. 


कार्य हुए हैं-पुरुषोत्तम खरे द्वारा--“रामरहस्य का सांस्कृतिक भाषावैज्ञानिक तथा 
पाठालोचन की दृष्टि से अध्ययन sito सी० पाठक द्वारा--'मृगावती का सांस्कृतिक 
एवं भाषावैज्ञातिक अध्ययन” कैलाशनारायण तिवारी द्वारा-'केशव की रासचन्द्रिका 
की भाषामीमांसा' श्यामा मालवी द्वारा-दिनकर की शब्दावली का विश्लेषण 
कमलंनारायण दुवे का बुन्देली पर तथा त्रिभुवननाथ शुक्ल द्वारा “रामचरित मानस 
के शब्दों का अर्थतात्त्विक अध्ययन” उल्लेखनीय कायं है। 

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश के सागर, रविशंकर और जवलपुर ने क्षेत्रीय 
बोलियों के अध्ययन को शोध का विषय बनाकर कायं किया है। जिसमें--मानक 
बुन्देली पर पवनकुमार जैन और लता दुवे ने, हम्मीरपुर की बोली पर भगवानदीन 
मिश्र कुमामुनी की बोली पर भगवती सिंह ने तथा अवधी और कन्नौजी पर राम 
लखन गुप्त ने कायं किया है | क 

इसी अनुक्रम में पश्चिमी क्षेत्र के--कुरुक्षेत्र, दिल्ली, पंजाव, आगरा, अलीगढ़ 
एबं मध्यक्षेत्र के प्रयाग तथा पूर्वी क्षेत्र के पटना, राँची, बिहार, शास्तिनिकेतन एवं 
कलकत्ता विश्वविद्यालयों से अनेक हिन्दी के भाषाविज्ञान विषयक शोधप्रवन्ध स्वीकृत 
हुए हैं, जो प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हुँ । 


MPS. 


परिशिष्ट-४ 
उर्दू 


उर्दू पर विवेच्य aad में उपयोगी कार्य ग्राहम वेली की पुस्तक 'टीच योर- 
सेल्फ हिन्दुस्तानी! का संशोधित संस्करण 'टीच योरसेल्फ' है। इसका प्रकाशन १९५६ 
में लन्दन से हुआ था। इसी कड़ी में दो अन्य पुस्तकों का भी उल्लेख किया जा 
सकता है । ये हैँ--मसूद हुसेन खान हारा रचित 'मुकदमये तारीखे जवान-ये-उदुँ' 
और शौकत सब्जारी की ‘Sz जवान की इल्तिका' । 

समवेततः इन्ही तीनों पुस्तकों के आधार पर उद का भाषावैज्ञानिक कायं 
दिशा-निर्माण कर सका है | 

इसके अतिरिक्त इसे महत्त्वपूर्ण काय करनेवालों में ए० क्यू० सरवरी, सी० 
एम० नईम, ज्ञानचन्द जैन, गोपीचन्द नारंग और ए० अजीम प्रमुख हैं । इन विद्वानों 
ने उर्दू स्वन क्षेत्रीय रूपों और तुलनात्मक शब्दावली पर काये किया है । 

विदेशी विश्वविद्यालयों में इस दिशा में कार्य करनेवालों में फर्थ तथा हाली. 
आदि प्रमुख हैं । रूस में सोनिया चेरिनीकोवा ने १६६५ में उर्दू पर वर्णनात्मक 
प्रवन्ध लिखकर मास्को विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की थी । 

भारतीय परंपरा में श्रीराम शर्मा का कायं उल्लेखनीय है । इन्होंने 'दक्खिनी 
हिन्दी का उद्गम और विकास” नामक ग्रन्थ में उर्दू और हिन्दी पर काफी प्रकाश 


डाला है | 
उर्दू में कोश की दिशा में कायं करनेवालों में जफर अली खान असर एवं 


मुहज्जव लखनकी आदि विशेषज्ञों के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । इसी परंपरा 
में ard करनेवालों में मौलवी अब्दुल हक. अब्दुल सत्तार सिद्दीकी, दत्तात्रेय कैफी, 
मसूद हसन रिजवी, सज्जाद मिर्जा तथा मलिकराम आदि अन्य विद्वान हैं। 

उदुँ पर कार्य करने का एक अन्य क्षेत्र पाकिस्तान का लाहौर ओरियन्टल 
कालेज है । इसमें प्रमुख स्थान सिद्दीकी का है। इसी परंपरा में शौकत सब्जवारी, 
मौलवी अब्दुल हक, अख्तर हुसेन, मुमताज हसन, मजीद मलिक और ए० डी० 
अम्मर आदि पाकिस्तान में उद्‌ पर कार्य करने वालों में अग्रणी FA 

इस दिपा में नेहरू फेलोशिप के अन्तगेत अमृत राय ने उल्लेखनीय काथ किया 
हा उदू-हिन्दी परपरा का मूल एक मानकर चिरकासिक ser का निवारण 

या है । 


परिशिष्ट-५ 
गजरातो 


अन्य भारतीय भाषाओं को तुलना में गुजराती पर भाषा वैज्ञानिक ढंग से 
उच्चस्तरीय कार्य बहुत अधिक सम्पन्न नहीं हुआ है । इसकी पीठिका तैयार करने का 
श्रेय टनैर, ज्यूल ब्लाश, प्रियसेन और टेसीटरी को है । इन विद्वानों ने १९२५ fo 
के लगभग वर्णनात्मक अध्ययन का श्रीगणेश किया था । नेपाली डिक्शनरी के ख्यात- 
नामा विद्वानु टर्नेर ने “गुजराती फोनालोजी' नाम की गुजराती स्वन-प्रक्रिया पर 
अत्यन्त वैज्ञानिक शोध-लेख लिखे । भारतीय विद्वानों में नरसिह राव एवं भोलानाथ 
डिवाठिया आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से गुजराती पर कार्य करनेवालों प्रथम विद्वान्‌ 
हैँ । केशवराम शास्त्री ने 'आपणा कवियों' नामक ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में गुजराती के 
प्राचीनरूप पर वई महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी हैं। इस अवधि के प्रमुख शोध ग्रन्थों 
में संडेसरा कृत 'शब्द अने अर्थ, भयाणी कृत “वाग्‌ व्यापार', जीवराज दोसी कृत 
“गुजराती भाषानी उत्क्रास्ति' और कान्तिलाल कृत 'गुजराती भाषा शास्त्रना विकास 
की खूपरेखा' आदि महत्त्वपूर्ण काय हैं । 

स्वर्गीय पी० बी० पण्डित ने गुजराती स्वन-प्रक्रिया और स्वनिम विज्ञान पर 
विशेष रूप से कायं किया है । इनकी गणना भारत के प्रमुख स्वन-विज्ञानियों में की 
जाती है। 

तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण कर्ताओ का एक समुह १६५० के बाद 
आता है जिसमें प्रमुख हैं के० के० शास्त्री | उनकी दो महत्वपुण पुस्तके है-“गुजराती 
ख्परचना' और गुजराती भाषाशास्त्र । अधावधि इन दोनों की प्रामाणिकता अस Rewer 
है। इसीप्रकार गोकूल भाई पटेल के 'स्वर अने तेनो व्यापार' का भी अपना 
महत्त्व है । 

१६६१ में टिसडाल द्वारा गुजराती व्याकरण लेखक का कायं अत्यस्त 


उल्लेखनीय रहा । यह गुजराती का प्रथम व्याकरण सिद्ध हुआ । इसके लेखक को 
इसके सृजन की प्रेरणा टेलर से मिली थी । आधुनिक गुजराती पर काम करनेवाले 


श 


१२८ भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहांस 


अन्य विद्वान हैं-मृदुला डाविन और पी० जे० मिस्त्री । इसी क्रम में शान्तिलाल 
आचायं का शोध ग्रन्थ हालाटी बोली पर, अंजनी कवि का मालवी तथा योगेन्द्र 
व्यास का भीली बोलियों पर किया गया शोधकाय सराहनीय है । 

फिर भी समवेततः विचार करने पर ज्ञात होता है कि गुजराती पर कायं 
करनेवालों की इष्टि आधुनिक वोध से काफी पीछे हटकर रही । 


परिशिष्ट-६ 
मराठी 


मराठी की भाषिक परम्परा के संवद्ध॑न में प्रथम आचाय के रूप में ज्यूल 
ब्लाश थे । इनका प्रशस्त ग्रन्थ 'ला लांग मराठी” है । इसका मराठी अनुवाद भो हो 
चुका है। इस ग्रन्थ में इन्होंने मराठी स्वनों का अत्यन्त वैज्ञानिक तरीके से विवेवन 
किया है । यह ग्रन्थ मराठी पर कार्य करनेवाले विद्वानों के लिए मागदशक सिद्ध 
हुआ। इसका अदुमुत प्रभाव यह पड़ा कि शोध-कार्य को पुरस्सर करनेवाली आगे 
की पूरी पीढ़ी प्रमुख बोलियों पर कायं करने के लिए अग्रसर हुई । इसमें प्रमुख हैं-- 
सुमित्र मंगेश कत्रे और के० पी० कुलकर्णी । कत्रे ने कोंकणी और कुलकर्णी ने मराठी 
व्युत्पत्ति कोश पर कार्यं किया है । व्याकरणिक कार्यक्षेत्र में सबनीस कृत “आधुनिक 
मराठी चे उच्चतर व्याकरण” उल्लेख्य है । इस व्याकरण को मराठी भाषा का प्रामा- 
णिक एवं मानक व्याकरण होने का गौरव प्राप्त है। लगभग इसी अवृधि में कुलकर्णी 
कृत 'मराठी भाषा उद्गम वा विकास” नामक ग्रन्थ भी ऐतिहासिक व्युत्पत्तिपरक 
अध्ययन की दृष्टि से अदुमुत सिद्ध हुआ । 

इसी परम्परा में दामले कृत 'शास्त्रीय मराठी व्याकरण” का १६११ ई० में 
प्रकाशन हुआ । विद्वानों के अनुसार सम्पूर्ण मराठी भाषा पर कई वर्षों के इतिहास 
में इतना विशद विवेचन नहीं हुआ था। ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान की हृष्टि से 
१६११ Fo में ही ब्लाश और श्रीधर गणेश बे द्वारा अंग्रेजी मराठी कोश का संकलन 
कायं अत्यन्त सराहनीय है। वैज्ञानिक भाषा-शिक्षण के कार्य में सुगमता लाने को 
दृष्टि से १६४३ Fo में एच० एम० लम्बटं ने मराठी भाषाशिक्षण पर अच्छी पुस्तक 
तैयार की । आधुनिक भाषाविज्ञान की दृष्टि से लिखी गयी अशोक रामचन्द्र केलकर 
की पुस्तक 'दि फोनालोजी एण्ड मारफालोजी आफ मराठी! का अमेरिका के कानेल 
विश्वविद्यालय से १६५८ fo में हुए प्रकाशन कार्य ने भी इस परस्परा की श्रीजूद्ध 
में योग दिया । इसी कड़ी में १६५८ ई० में मराठी उच्चारण और वाक्यविज्ञात 
पर एक पुस्तक का प्रकाशन सन्दन से हुआ । ये दोनों wea आधुनिक वर्णनात्मक 
आषाविज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण Fl इतना ही नहीं विदेशों में भी मराठी पर काफी 
कायं होता रहा । आवसफोडं से १६६४ ई० में एलफेड मास्टर की पुस्तक 
IE ग्रामर आफ ओल्ड मराठी' का प्रकाशन हुआ | ऐतिहासिक भाषाविज्ञान की इष्टि 

फा 


१३० भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहासं 


से अध्ययन करनेवाले अन्य विद्वानों में एम० जी० पेण्डसे, तुलपुले, Ho पी० कुलकर्णी 
आदि हैं। पेण्डसे ने ज्ञानेश्‍वरी पर १६५३ ई० में अत्यन्त उपयोगी काये किया | इसका 
प्रकाशन-कायं डेकन कालेज, पुना से हुआ | 

इसी प्रकार "महाराष्ट्र शब्दकोश' वाई० आर० दाते द्वारा और “मराठी में 
प्रयुक्त संस्कृत शब्दावली” वी० डी० गोखले द्वारा तथा Fo पी० कुलकर्णी द्वारा 
रचित "मराटी व्युत्पत्ति कोश” आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं । 

इसप्रकार भाषातत्व चिन्तन की दिशा में मराठी भाषाविदों की समृद्ध 
परम्परा के दशेन होते हैं। ` 


परिशिष्ट-७ 
बंगला 


बंगला भाषा को तत्त्वविदू एवं भाषाविद्‌ उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त है । 
एसी विभूतियों की गणना-प्रसंग में कनिष्ठिका पर बैठने वाले कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ 
टैगोर हैं। इनकी सर्जेनात्मक प्रतिभा से परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुत से 
अन्य माषाभाषियों ने बंगला भाषा को सीखा । रहि 

भाषा-चिन्तन at geet देने वालों में. मुहम्मद : अब्दुल हुई और सुनी ति- 
कुमार चटर्जी प्रमुख हैं । हई ने 'ध्वनिविज्ञान और बंगला ध्वनितत्त्ब” और चटर्जी ने 
'ञ्ञोरिजिन एण्ड डेवलपमेन्ट आफ बंगाली लैंग्वेज' लिखकर बंगला भाषाविदों को 
अप्रत्याशित दिशानिर्देश किया है । इसी अनुक्रम में तारापद मुखर्जी की 'द ओल्ड 
बेंगाली लैंग्वेज एण्ड टेक्स्ट! भी शोध प्रविधि की :इष्टि से महत्त्वपूर्ण कृति है । बँगला 
के वर्तमान रूपों पर जिन .विद्वानों ने विशेष खूप से कार्य किया है, वे हैं--सुकुमार 
सेन, सुहास चटर्जी, एम० एच० चौधरी, ज्ञानेन्द्र, मोहनदास, आशुतोष देव, गोपाल 
हल्दर, अब्दुल age, काजी, मोहम्मद काजीदीन, और, घीरानन्द ठाकुर। इतना 
ही नहीं, अमरीकी विद्वान भी बेंगला के. अध्ययन की ओर अपनी रुझान प्रकट कर 


रहै हैं.। | 

पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय में १६४५ ई० को कालावधि में भाषा- 
'शिक्षण की उपयोगी सामग्री तैयार करने में चाल्सं फर्ग्यूसन, रुलोन वेल्स ने विशेष 
योगदान दिया है watt बटेन पेज इस भाषा के अध्ययन में बहुत समय से 
संलग्न. हैं। बोलचाल की बँगला पर १६३४ ई० में ही केम्ब्रिज से उनकी एक पुस्तक 
प्रकाशित हो गयी थी । लैम्बट ने देवनागरी विषयक अपनो पुस्तक में बंगला, लिपि 
पर भी सावधानी से विचार किया है । इस पर फर्थ के ध्वनि-बैज्ञानिक सिद्धान्तो 
का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । : 


0405. 
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परिशिष्ट-८ 
उडिया 


उड़िया पर आधारभूत वैज्ञानिक शोध का श्रेय जिन दो विद्वानों को दिया 
जा सकता, है, वे हैं---प्यारे मोहन आचार्य और, मेजर किण्टू । इसके बाद. उड़ीसा 
और बंगाल की शिक्षण-संस्थाओं में शोध-कार्य का ज्ञातव्य बना रहा । 

उड़िया भाषा-चिन्तन को पुरस्सर करनेवालों में गोलोकबिहारी, ढल्ल का 
स्थान अप्रतिम है । उनकी पुस्तक 'उड़िया में महामाण तत्त्व” इस दिशा में आधार- 
स्तम्भ का कार्य करती है। इसका प्रकाशन १६५२ ई०.में लन्दन से हुआ । इस 
कार्य से इस दिशा में कायं करनेवाले अध्येताओं को काफी प्रोत्साहन मिला । .. 

_: इसकी दूसरी कड़ी की संपुति रामचन्द्र आचार्ये के अंग्रेजी उड़िया शब्दकोश 

से होती है। कोश-कायं में इसरा नाम कुलमणिदास का आता है । -इन्होंने 
१९५०-५५ की समयावधि में चार उपयोगी शब्दकोशों का प्रणयन किया । 


: सूक्ष्मता से विचार किया है । ` 


„ ' लिपि पर महत्त्वपूर्ण कायं के० वी० त्रिपाठी का है। इन्होंने 'उड़िया भाषा 
और लिपि का विकास नामक” काय अस्तुत किया है इस काय से प्रभावित होकर 
“इस क्षेत्र में शोध-काय करने के लिए एक नयी पीढ़ी 'तैयार हो गयी जिसमें देवी 
असन्न पटनायक, खगेश्वर महापात्र, .विनायक मिथ और बाबा वैद्यनाथ पठीप्रमुख हैं। 


इसीप्रकार्‌ लम्दन में नॉन वुल्टन, अमेरिका में ईन मैक्टसन, सास, वायकोबा 
और एलिजारिन कोबा विशेष उल्लेखनीय हुँ। . 


शिक्षण सामग्री और व्यावहारिक पक्ष पर काय करनेवाले विद्वानों में के० 


एच० रे जी० एन८ डेश, देवी प्रसन्न पटनायक तथा सी० महापात्र आदि 
प्रमुख हैं। 


उड़िया . १३३ 


आदिवासी बोलियों पर कायं करनेवाले विद्वानों में जी० वी० राममुति और 
जी० एन० महल्ती प्रमुख हैं । इनका ध्यान शोरा और मुण्डारी बोलियों पर केन्द्रित 
रहा। सत्यनारायण मिश्र की पुस्तक 'मुण्डारी” सहज शिक्षा के प्रकाशन (१६५५ ई०) 
के बाद पिछले दो दशकों में संथाली, महाली, मुंण्डा और खोन्द घाटी की बोलियों 
पर अनेक फुटकर प्रबन्ध सामने आये हैं। ` 2 


` कोश के क्षेत्र में गोपालचन्द्र प्रहराज का उडिया कोश महत्त्वपूर्ण एवं उत्कष्ट , 


aft Zl 


परिशिष्ट-९ : 
असमिया | 


असमिया में व्याकरण और शब्दकोश पर पर्याप्त कार्यं हुआ है, जिसमें 
वाणीकान्त काकती, विर॑चिकुमार बरुआ, जी० सी० गोस्वामी, गिरिधर शर्मा और 
लोकनाथ शर्मा प्रमुख हैं। कालीराम मेधी का 'असामिया भाषातत्त्व और व्याकरण' 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ । १६५८ ई० में प्रतिमादेव स्मारक भाषणमाला के 
तत्वाधान में सुमित्र मंगेश कत्रे ने असमिया की अध्ययन-गत कुछ आवश्यकताओं पर 
सूकमता से प्रकाश डाला था। इसका प्रभाव दो दशकों में बहुत रचनात्मक मिद्ध हुआ । 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के तुलनात्मक भाषाविज्ञान विभाग में कार्यरत सुरेन्दनाथ 
गोस्वामी की महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'असमिया भाषा का एतिहासिक व्याकरण' प्रकाश में 
आयी | इसके साथ ही कई भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इसके विभिन्न भाषिक 
पक्षों पर कायं किया । 


परिशिष्ट-१० 
सिन्धी 


सिन्धी पर भाषा तात्त्विक दृष्टि के सर्वप्रथम अक्षिपात करनेवाले विद्वानों में 
राल्फलिली टनेर और ट्रम्प सवंप्रमुख हैं । टर्चर सिन्धी तथा गुजराती दोनों के महान 
पण्डित हैं। यद्यपि ट्रम्प का सिन्धी व्याकरण पुरानी शैली का है तथापि आजं भी 
उसकी उपयोगिता अक्षुण्ण है । 

कोश की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कायं करनेवालों में साहनी प्रमुख हैं । इस सन्दर्भे 
में इनका “अंग्रेजी सिन्धी” और “सिन्धी अंग्रेजी! कोश उल्लेखनीय काये है । 
4 ऐतिहासिक दृष्टि से गेसमल महरचन्द का “सिन्धी भाषा का इतिहास” एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ है । 

वतंती पर कार्यं करनेवालों में घनश्याम शिवदसानी, जेठामल परशुराम, 
भेघाराम मलकानी, लोकनाथ जेटली तथा ताराचन्द गजरा आदि प्रमुख हैं । 

लिपि की दृष्टि से कायं करनेवाले गुलामअली अल्लन है। ये पाकिस्तान में 
सिन्धी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'सिन्धी सूरतखती? 
में लिपि सम्बन्धी अनेक दोषों का उल्लेख करते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया 
है । लिपि-मुधार की दृष्टि से इसमें बहुत से प्रयासों का उल्लेख है और इस हृष्टि से 
हिन्दी के बाद इसका दूसरा स्थान है । 

सिन्धी स्वन प्रक्रिया की हृष्टि से जे वोडो और लछमन खूबचन्दानी का 
कायं उल्लेख्य है । इन्होंने बलाधात के स्वनिक पक्ष को भारतीय आयभाषाओं की 
तुलना के साथ स्पष्ट किया दै । 

तुलनात्मक और ऐतिहासिक इष्टि से काये करनेवाले पाकिस्तानी विद्वानों में 
सिराज, गुलामअली, अस्लन और मुहम्मद इब्राहीम जोधो प्रमुख हैं । 


es 
pallies 
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परिशिष्ट- ११ 
पंजाबी : 


अन्य आधुनिक आर्यभाषाओं के अध्ययन के साथ पंजाबी पर भो ग्रियसंन, 
बीम्स, चैली आदि विद्वानों ने शोधपरक सामग्री प्रस्तुत की । भारतीय भाषाविदों 
“मैं पंजाबी पर विशेषरूप से सिद्धेश्‍वर वर्मा, बनारसीदास जैन, हुरदेव बाहरी तथा 
सोहन सिंह दवाना आदि प्रमुख हैं। पंजावी स्वनों पर बनारसीदास जैन का, बहुँदी 
स्वनो पर हरदेव बाहरी का और मुल्तानी स्वनों पर परमानन्द बहल का शोध-कार्य 
आधुनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। प्यारा सिंह 'पदम' का 'पंजाबो. बोलियों का 
विकास” ओर “पंजाबी वोलियाँ : निकास से विकास' तथा बनारसीदास जैन की 
रचना में /लोधियाना वॉली” पर काफी प्रकाश डाला गया है । इसी क्रम में सिद्धेश्वर 
वर्मा द्वारा प्रस्तुत “आधुनिक दरद भाषाओं? पर कार्य अत्यन्त वैज्ञानिक है। विद्या“ 
भास्कर द्वारा “तुलनात्मक स्वन प्रक्रिया' नामक प्रस्तुत शोध प्रबन्ध आधुनिक तुल- 
नात्मक पद्धति का श्रेष्ठ प्रवन्ध, है । इसीप्रकार सन्तसिंह शेखों की रचना 'पंजाबी 
बोली दा इतिहास” भी अपने विषय का प्रामाणिक ग्रन्थ है।* ४ 

पिछले दशक में पंजाबी, भाषा विभाग द्वारा कई महत्त्वपुण कार्य सम्पादित 
किये गये, जिनमें प्रमुख रूप से “पंजाबी कोश” (१६६२), “पंजाबी व्याकरण (१६६१) 
तथा “पंजाबी हिन्दी कोश” (१६६३) उल्लेखनीय हैं। इन्हीं वर्षों में कान्हा सिह का 
“गुरु शुद्ध रत्नाकर महान कोश” और करतार सिह का “प्रामाणिक पंजाबी कोश” 
क्रमशः पटियाला और लुधियाना से प्रकाशित हुआ | 

इतना ही नहीं विगत बीस वर्षों में अमेरिका और रूस में भी पंजाबी शिक्षण 
कला और कोश पर का सम्पन्न हुए हैं । इस क्रम में शेरेवजाकोव के पंजाबी हिन्दी 
कोश का प्रकाशन मास्को से हुआ है। 

पाकिस्तान में भी 'पंजाबी एकेडेमी” की स्थापना हो जाने से तदुविषयक 
कायं प्रगति स्तर पर सम्पन्न हो रहा है । एकेडेमी के अध्यक्ष मुहम्मद वकीर पंजाबी 
भाषा के उद्भट्‌ विद्वान हैं । इनके सुयोग्य निर्देशन में प्राचीन ग्रन्थों का आधुनिक 
भाषातास्विक हृष्टि से पाठ-सम्पादन हुआ है ॥ दूसरे ख्यातिप्राप्'पंजाबी भाषा- 


पंजाबी १३७ 


विदों में हमीद अहमद खाँ, अनवर दिल, चौधरी मुहम्मद अफूजल खाँ आदि 
प्रमुख हैं । 

पाकिस्तानी पंजाबी के सन्दर्भ में प्रमुख कठिनाई यह है कि इसमें गुरुमुखी 
लिपि के स्थान पर अरबी लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि 
विदेशों से इसका समन्वय एवं सहयोग अधिक नहीं हो सका है । 


—— ee \: 


परिहिष्ट- १२ 
कश्मीरी 


भाषाई प्रगति की दृष्टि में यह भाग काफी उपेक्षित रहा । जब समस्त 
भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का कार्य लगभग पुरा हो गया तब इस पर 
कायं प्रारम्भ हुआ। देर से इस ओर दृष्टि जाने का कारण राजनीतिक अस्थिरता थी । 
देश के विभाजन के वाद युद्ध हुआ और इसके भी दो टुकड़े हो गये । मुख्य भाग 
जिसकी राजधानी श्रीनगर है तथा जम्मू भारत के साथ रहे। इस भाषा पर महत्त्व- 
पूर्ण काय नार्वेजियन भाषाविदु मोरगैन्स टियरन का है। frat के बाद दुगंम 
चाटियों में व्यवहृत वोलियों पर कायं करनेवाला यह पहला निष्ठावान्‌ व्यक्ति था । 

कश्मीरी स्वनों पर कार्यं करनेवालों में ग्राहमवेली प्रमुख हैं। इसके बाद ब्रज 
काचर तथा यमुना काचर ने कायं किया। इनकी दो पुस्तक इस दिशा में अपना महत्तव 
रखती है “कश्मीरी व्याकरण की रूपरेखा” और 'कश्मीरी व्याकरण? । इन दोनों में 
इन्होने स्वन और स्वनिम, वाक्यपद संघटन, बलाघात और संघियों का सुन्दर विवेचन 
किया है । वाक्य-रचना और रूप-प्रक्रिया पर भ्राणनाथ न्रिसाल, तुमानोखेय, कचरु 
तथा डी० आई० एडलमन आदि काय़ कर्‌ रहे El मासको से १६६५ ई० में 
एडलमन की दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं--'दरद माषाएँ' और “कश्मीर 
की भाषाएँ” । त्रिसाल का १६६४ ई० में प्रकाशित शोध-प्रवन्ध 'कशमीरी भाषा का 
वर्णनात्मक व्याकरण? बहुत महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय है । ५ 

कोश की दृष्टि से प्रथम कार्य ग्रियसन का था। उनका कश्मीरी कोश १६३२ 
ई० में प्रकाशित हुआ । इनके सहयोगी मुकुन्द शास्त्री थे। दोनों विद्वानों के सहयोग 
से सम्पन्न चार खण्डों का यह कोश आज भी बहुत उपयोगी है । इसी परम्परा में 
ईश्वर कौल ने “संस्कृत कश्मीरी कोश” पर काय प्रारम्भ किया था । दुर्योग से यह 
कायं पुणं न हो सका । दुर्भाग्यवश अद्यावधि कश्मीरी शब्दावली पर किसी ने आघु- 
निक ढंग से कायं नहीं किया । 

इधर जम्मु कश्मीर सरकार द्वारा स्थापित (साहित्य कला और भाषा अका- 
दमी' की स्थापना हो जाने पर इस दिशा में कुछ कायं हो रहे हैं । किन्तु जम्मू 
कश्मीर विश्वविद्यालय का ध्यान इधर अभी तक नहीं जा पाया है । 


= 


परिशिष्ट-१३ 
नेपाली और पहाड़ी _ 


नेपाली भाषा के अध्ययन की दिशा में प्रशस्तिपूणे कार्य टनेर की "नेपाली 
डिक्शनरी ' : है । प्रारम्भ में सर्वाधिक प्रचलित रूप नेवारी को ही नेपाली भाषा का 
पर्याय माना जाता रहा, किन्तु आधुनिक शोधों से नेपाल और भारतीय हिमालय की 
घाटियों में बोली जानेवाली अन्य बोलियाँ भी प्रकाश में आयीं । १६३० के शासकीय 
अध्यादेश के अनुसार गोरखाली को नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली माना TAT | 

विभिन्न विद्वानों के शोध-कायों के परिणामस्वरूप साहित्य, इतिहास, धमं 
तथा संस्कृति विषयक अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ यहाँ प्राप्त हुए, जितका विवेचन 
करना यहाँ अभीष्ट नहीं है। इतना होते. हुए भी नेपाली भाषा का क्रमिक इतिहास 
अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया । 

इस दिशा में प्रयास करनेवाले विद्वानों में नरहरिनाथ पण्डित और बाबुराम 
आचार्य का नाम लिया जा सकता है। इनका एक ग्रन्थ 'इतिहास प्रकाश” १६५५ ई० 
में प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्य से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक विदेशी भाषाविदों ने नेपालो 


भाषा को अपने अध्ययन का विषय बनाया और कुछ कार्य सम्पन्न हुए जिनमें बाल-* 


कृष्ण पुरवारिल का “नेपाली भाषा का साहित्य” तथा चेमजोड के कार्य विशेष उल्लेख- 
नीय हैं । सन्‌ १६५०-१६७० के बीच इन विद्वानों ने अनेक शब्दकोश, शब्द-अर्थ- 
अध्ययन, द्विभाषीय कोश और व्याकरण की रचना करके नेपाली भाषा की समुचित 
सेवा की । 

इधर पाश्चात्य विश्वविद्यालयों का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ । इस 
दिशा में कार्य करनेवालों में रोम, लन्दन कैम्ब्रिज आदि बिश्वविद्यालय प्रमुख हैँ। 
इनका ध्यान नेपाल और हिमालयी भाषा पर केन्द्रित है । 

स्टाकहोल्म विश्वविद्यालय में कुछ वर्षो से नेवारी लोक-साहित्य पर कायं हो 
रहा है । इसी क्रम में प्रेमबहादुर लिम्बु का संक्षिप्त नेपाली इतिहास” उल्लेख्य है । 


फिर भी खेद का विषय यह है कि प्रचुर लिखित सामग्री के होते हुए भी अपेक्षित / 


परिमाण में ऐतिहासिक कायं नहीं हो सका है | 


HS २ 


| १४० भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


व्याकरण और कोश के क्षेत्र में जी० जी ० रोजसं, टी० नाकामुरा, रामचन्द्र 
घुंगाना, शमशेरजंगबहादुर राणा, बालचन्द्र शर्मा, पी० एम० प्रधान, एन० एम० 
प्रधान, पन्नाप्रसाद जोशी, ठाकुरलाल मानधर, दिलबहादुर श्रेष्ठ, सुगतदास और 
तुलाधार आदि के कायं प्रमुख हैं; फिर भी: इस भुभाग की बोलियों का अध्ययन 
अभो पिछड़ा हुआ है । इस ओर लगन और उत्साह से शोधकर्ताओं का समुह बना- 
कर कार्य करना होगा । 


परिशिष्ट- १४ 
{सहली 


श्रीलंका में भाषाविज्ञान परिषद्‌ की स्थापना के पश्चात्‌ भाषा के क्षेत्र में 
कार्ये होना प्रारम्भ हुआ | इसकी स्थापना १६६५ ई० में हुई । यहाँ आधुनिक पद्धति 
से शोध कायं का श्रीगणेश पाँचवें दशक से हुआ । सिंहली भाषा के प्रसिद्ध लेखकों में 
मार्टिन विक्रम fat प्रमुख माने जाते हैं । इन्होंने व्याकरण-सम्मत साहित्यिक प्रयोगों 
पर बल देते हुए . भाषाविज्ञान के महत्त्व को स्पष्ट किया है। भाषा के समुचित 
उन्नयन में जिन विद्वानों ने सहयोग दिया है उनमें सुगतपाल तथा वी० सिलवा आदि 
प्रमुख हैं | 

इस भाषा में पहले प्राचीन पद्धति से व्याकरण-लेखन का काय हुआ था । 
आधुनिक ढंग से व्याकरण-लेखन का कार्य बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ । १६३८ ई० 
में विल्हम गाइगर का 'सिंहली व्याकरण” प्रकाशित हुआ जिससे प्रेरणा प्राप्त कर नयी 
पीढ़ी के विद्वानु इस ओर कायं करने को अग्रसर हुए जिनमें हैतियारची Ho कुलावाला, 
एच० एस० पेरेरा, डी० एन० शंकर भट्ट, विक्रम शोय और एच० To पाशे आदि 
प्रमुख हैं। सिहली भाषा पर पेरेरा ने लन्दन मै डेनियल जोन्स के साथ कायं 
किया था । 

घिहली स्वनों पर लन्दन से दो ग्रन्थ प्रकाशित हुए। इस भाषा के अध्ययन का 
प्रमुख केन्द्र लन्दन है और इसकी नौंव डालनेवाले डेनियल जोन्स थे । शंकर भट्ट ने 
'सहली क्रिया और संज्ञा' पर पुना में कायं किया। सिंहली वाक्य रचना पर कार्य 

करनेवालों में विजय <a प्रमुख हैं । 


शब्दकोश की दिशा में भी अनेक सराहनीय प्रयत्न किये गये । इस कड़ी में 
‘gaya कोश' प्रमुख है । ` 


परिशिष्ट--१५ 
द्रविड़ भाषाएं 


; इस क्षेत्र में कॉडवेल का 'तुलनात्मक द्रविड़ व्याकरण” मील के पत्थर का 
कार्य करता है । इसके सृजन के पश्चात्‌ कई वर्षों तक नवीन भाषाविज्ञान पर कायं 
होता रहा । कार्यकर्त्ताओं का ध्यान विशेषरूप से समानधर्मी स्वनों की खोज और 
आदि द्रविड़ रूपों फे पुननिर्माण पर था। तत्पश्चात्‌ वहु द्रविड़ और संस्कृत के 
पारस्परिक सम्बन्ध और उसके क्रमशः प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित रहा । इस दिशा में 
कार्यरत अध्येताओं में जूलियन विनस, ज्यूल ब्लाश आदि थे। इनके वाद मैले, 
एलफ्रेड मास्टर, टी० वरो तथा एम्‌० वी० एमेम्यू आदि ने काय किया । 

इस दिशा में संलग्न भारतीय विद्वानों में Fo वी० सुब्बैया और एल० ato 
रामस्वामी अय्यर हैं। द्रविड़ स्वनों के तुलनात्मक अध्ययन पर भट्राचाय, वरो, 
एमेत्यू और कृष्णमूति-इन चारों ने प्रामाणिक कार्य किया है। 
छ द्रविड़ भाषा वर्ग के पारस्परिक सम्बन्ध और पुनंव॑र्गीकरण की दृष्टि के 
aad में विलियम ब्राइट, रामस्वामी अय्यर और एमेन्यू का नाम उल्लेख्य है। इस 
दिशा में मद्रास, अन्नामलाई, मदुराई और निवेन्द्रम विश्वविद्यालयों के प्रयास 
स्तुत्य हैं । 
विदेशी चिन्तको में चेकोस्लोवाकिया के ज्वेलेविल और रूसी: विद्वानों ने 
द्रविड़ भाषाओं और . वोलियों एर उत्तम कार्य किया है ।. अब यहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
में द्रविड़ भाषाओं पर हुई भाषिक विवेचना प्रस्तुत की जा रही है :-- ae 


तमिल 


` - इस पर काय -करने का श्रेय दो विश्वविद्यालयीय केन्द्रों को है--अन्नामलाई 
और त्रिवेन्द्रम । साथ ही मद्रास, मदुराई और पूना के डेकेन कालेज में भी इस पर 
प्रशंसनीय कायं होते रहे । इस दिशा में संलग्न विदेशी केन्द्रों में मास्को एवं शिकागो 
विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। 
तमिल भाषा के dada में मीनाक्षी सुन्दरम, ए० के० रामानु 
षण्णमुखम पिल्लई के नाम उल्लेखनीय हैं । इन विद्वानों ने दैनिक दोलचाल मे = 
तमिल पर नवीनतम भाषा-वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर विवेचना प्रस्तुत की। 


द्रेविड भाषाएँ १४३ 


१६५४ ई० में प्रस्तुत आडंन का “तमिल व्याकरण” प्रचलित तमिल पर्‌ आदश 
कायं है। 

बलाघात और उच्चारण को दिशा में कार्य करनेवालों में काउपर तथा 
एस० वैद्यनाथन आदि मुख्य हैं । 

एम० वरदराजन, चिदम्बरम, चेट्टियर तथा वेंकट राजुलू रेड्डी के ग्रन्थों में 
प्राचीन और आधुनिक तमिल विषयक महत्त्वपूर्ण सामग्री संकलित है । 

वाक्य विज्ञान पर कार्य करनेवालों में रामानुजन, रामासु व्विया, पी० अरुणा- 
चलम और वरदराजन प्रमुख हैं । सुव्विया की 'वोलचाल की तमिल की वाक्य रचना 
व्यवस्था” और तमिल का रूपान्तरण व्याकरण--ये दोनों ग्रन्थ श्रेष्ठ हैं। इन दोनों 
का प्रकाशन क्रमशः १६६५ ई० में लन्दनं से तथा १६६३ ई० में शिकागो से 
हुआ है। 

शब्दकोश निर्माण की दिशा में कायरत विद्वानों में सेतु पिल्लई, वरदराजन, 
चिदम्बरम चेट्टियर, विश्वनाथ पिल्लई, गणेश सुन्दरम्‌ तथा सुब्रह्मण्यम्‌ आदि प्रमुख 
हैं। मद्रास से प्रकाशित विश्वनाथ पिल्लई का “तमिल अंग्रेजी कोश” और सास्को 
से प्रकाशित 'तमिल रूसी कोश” और “रूसी तमिल कोश” इस दिशा में प्रकाश स्तम्भ 
का कार्यं करते हैं । पिल्लई और सुब्रह्मण्यम्‌ का कार्य शब्दों के संकलन और सम्पादन 
की अपेक्षा कायंतत््व और व्युत्पत्ति पर अधिक है । 
तेलुगु ine 
तेलुगु में आधुनिक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत स्वल्प कार्यो हुआ है । 
विद्वानों की हृष्टि सम्पादन और संकलन की ओर अधिक रही । 

ऐतिहासिक दृष्टि से इस भाषा के क्षेत्र में किए गये कार्यों के सन्दभ में 
सोमयाजी, कृष्णमूति, महादेव शास्त्री और सूर्यनारायण के नाम उल्लेख्य al इन 
विद्वानों का केन्द्रीय विषय तेलुगु घातु-क्रिसा, मध्ययुगीन तेलुगु तथा समासःरचना 
रहा । १६६१ ई० में प्रकाशित 'तेलुगु वबल वेसिस” कृष्णमुति की महत्त्वपूर्ण कृति है । 

व्याकरण. और स्वन-परक्रिया की दृष्टि से ले० लिस्कर, गेराल्ड कैली तथा 
आर० Fo कृष्णमूति के नाम उल्लेखनीय हैं। लिस्कर का विषय बोलचाल की तेलुगु 
है । लिखित तेलुगु से अनेक भिन्न स्वनिकतत्त्वों वाली बोलचाल की तेलुगु की 
मीमांसा का अत्यन्त दुरूह कार्य इस विद्वान्‌ ने सम्पादित किया। स्वनों पर विवाद 
का मुख्य कारण तेलुगु के स्वर हैं । कृष्णमूति ने भी स्वर-भेद-विभेद से ही सम्बन्धित 
विषयों पर ard किया है। उनकी तथा लिस्कर की मौलिक स्थापनाओं में काफी 
अन्तर है। 

सम्प्रति आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आधुनिक शब्दकोश के निर्माण का 


gee भांषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास 


कार्य हो रहा है | वीं० राधाक्कष्ण, टी० डोनप्पा और जी० एल० रेड्डी इनके सम्पादक 
हैं तथा जी० एन० रेड्डी एवं कृष्णमूति प्रधान सम्पादक हैं । Sa मैटसन, जी० एन० 
रेड्डी, लिस्कर और कृष्णमुति पिछले दस वर्षों से भाषा शिक्षण की सामग्री तैयार करने 
में संलग्न हैँ। 

मलयालम 


मलयालम के dada में ईसाई मिशनरियों का बहुत वड़ा हाथ है। विगत - 


दो सौ वर्षों में पुतंगाल, रोम और जमंनी के धर्म-प्रचारकों ने केरल में शिक्षा और 
भाषा के माध्यम से धमं-प्रचार का कार्य किया है। इन्होंने स्वयं मलयालम सीखकर 
इसके कोश और व्याकरण तैयार किये । 

लन्दन का प्रसिद्ध प्राच्य और अफ्रीकी अध्ययन स्कूल” इस भाषा के अध्ययन 
का एक अच्छा केन्द्र रहा है । ; 2 

इसके प्रमुख भाषाविदों में परमेश्वर हेच, Fo एम० जाजँ, ए० सी० शेपर 
और कुनन्न पिल्लई आदि हैं । 

बोलियों पर कायं करनेवालों में एम० वी० श्रीधर, मालावारी, कुंजनी 
राजा, शंकरन और शेपर आदि प्रमुख हैं। अन्तिम दोनों विद्वानों ने दक्षिणी केरल 
की बोलियो पर कार्य किया है । ; 

कुछ भाषाविदों ने सामान्य भाषाविज्ञान पर भी पुस्तकें लिखी हैं। सम्प्रति 
डेकेन कालेज, पुना तथा मद्रास विश्वविद्यालय में योजनाबद्ध रूप से मलयालम के 
अध्ययन का कार्य हो रहा है। इंगलैण्ड और अमेरिका में इस पर नवीन पद्धतियों के 
आधार पर कार्य हो रहे हैं । 


कच्नड़ 


कन्नड़ भाषा के दो प्रमुख केन्द्र हँ--मैसूर विश्वविद्यालय और कन्तड़ विश्व- 
विद्यालय । कन्नड में प्रारम्भिक शोध का विषय प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य 
था। अभी हाल में बोलचाल की कन्नड पर जितने भी कार्य हुए हैं उनका माध्यम 
अंग्रेजी” भाषा है । इसके शोधकर्त्ताओं में विलियम ब्राइट, मेकारमिक, हीरेमठ, 
ए० के० रामानुजन, नरसिहाचार्य और टी० Wo श्रीकंठेया आदि प्रमुख हैं। 
नरसिंहैया ने अथक परिश्रम के साथ एक वैज्ञानिक व्याकरण तैयार किया है ॥ इसके 
आधार प्राचीनतम उपलब्ध आलेख्य हैं। इस कड़ी में जी० एस० घई का प्राचीन 
कन्नड का ऐतिहासिक व्याकरण भी उल्लेखनीय है। 

सम्प्रति कन्तड साहित्य अकादमी के निर्देशन में कन्नड़ शब्दकोश के निर्माण 
का कार्य हो रहा है। स्‌ 


ee, 
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परिशिष्ट-१६ 
आस्ट्रिक भाषाएं . 


मुण्डा और अन्य 


इस परिक्षेत्र के भाषिक अध्ययन में गतिमयता लाने का श्रेय जिन भाषा- 
विदो को दिया जाना चाहिए उनमें से राबटं शेफडं प्रमुख हैं। इनकी कृति का नाम 
“एथनोग्राफी इन एनशियन्ट इण्डिया' है । इसका प्रकाशन १६५४ में हुआ था । इस 
कृति से यह विचार स्पष्टतः सामने आया कि महाभारत एवं अन्य संस्कृताख्यानों में 
उल्लिखित जनजातियाँ इन्हीं भाषाओं को बोलनेवाली थीं । 

दूसरा कार्य जमंन विद्वानु हैन्ज जुरगैन पिवो का है। इन दोनों ग्रन्थों ने 

मुण्डा और अन्य आस्ट्रिक वोलियों के शोध का कार्य आसान कर दिया । 

प्रियसंन ने अपने सर्वेक्षण में इनमें से कई बोलियो का उल्लेख किया है, किंतु 
इनका ऐतिहासिक और व्याख्यात्मक अध्ययन पिछले दो दशकों में ही सम्भव हो 
सका है । तुलनात्मक इष्टि से एन० एच० जाइद और So. एल० स्टाम्पे का कायं 
उल्लेखनीय है । स्वन-प्रक्रिया की दृष्टि से जाइद का 'कोरकू स्वन-प्रक्रिया और 
रूपिमविज्ञान' महत्त्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन १६६० ई० में हुआ | 

“इण्डो पैसिफिक लिग्विस्टिक स्टडीज' के कुछ अंकों में प्रकाशित हालैण्ड 
के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ एफ० वी० जे० का आदिवासी बोलियों पर किया हुआ काये इस 
दिशा में सराहनीय है । द 

संथाली व्याकरण और शब्द-संग्रह पर ईसाई मिशनरियों का कायं भी श्रेष्ठ 
ह । इस संदर्भ में अन्य कार्य करनेवालों में ए० कैम्पवेल एवं आर० एन० Awad 
कां प्रसिद्ध संथाली-जंग्रेजी और अंग्रेजी-संथाली कोश उल्लेख्य है । 

इसी सन्दर्भ में बरो और एमेन्यू का भी उल्लेख आवश्यक है । इन्होंने द्रविड 
व्युत्पत्ति कोश और संस्कृतभाषा पर काफी कार्य किया है। इसी कड़ी में १६४८ Fo 
में प्रकाशित कूपर का 'प्रोटो मुण्डा बडंस्‌ इन संस्कृत” बहुत ही महत्त्वपुणं है । 


फा०-—१० 


परिशिष्ट-१७ 
अनप्रयुक्त भाषाविज्ञान 


आज अनप्रयुक्त भाषाविज्ञान की ओर विद्वानों का ध्यान अधिक आकृष्ट 
हुआ है । यहाँ पर इस वर्ग में आनेवाले वैज्ञानिक विवेचन के विषयों का संक्षेप में 
विवेचन किया जा रहा है । इसके अन्तगंत निम्नांकित अध्ययनों की गणना की जा 
सकती है :— 

१. दीलीविज्ञान 

२. भाषाशिक्षण 

३. भाषा-भुगोल 


शैली-विज्ञान 


शैली वैज्ञानिक अध्ययन मूलतः अर्थतत्त्व और, वाक्य व्यवस्था के अध्ययन का 
अङ्ग है । इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से सवंप्रथम विचार करनेवाले जेनेवा के भाषाविद्‌ 
ato वेली हैं। इस विषय पर इन्होंने दो पुस्तकें लिखी । इनमें इन्होंने साहित्यिक 
विवेचना से भिन्न भाषावैज्ञानिक विवेचना का कदाचित्‌ प्रथम प्रयास किया था। 
वेली ने इस कार्य की प्रेरणा अपने गुर सस्युर से प्राप्त की थी सस्युर ने अपनी सामान्य 
भाषाविज्ञान पुस्तक में संकलित कुछ आलेखों में भाषाज्यवहार की प्रभाविकता, 
ओजस्विता आदि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की चर्चा की है। विचारण और अभिव्यक्ति 
के परस्पर सम्बन्धों की कठिन समस्या पर वेली ने नये सिरे से विचार किया और 
अपने गुरु सस्युर के चिन्तन को एक नयी व्याख्या प्रदान की | 

अमरीकी भाषाविज्ञान में चैलीगत अध्ययन के लिए सांख्यिकी का भी प्रयोग 
किया गया है। विभिन्न शब्दों के प्रयोग की आवृत्ति तथा बाहुल्य का आकलन करते - 
हुए इसमें किसी वक्ता अथवा लेखक की काव्यशैली का निर्धारण करने का प्रयास 
इष्टिगत होता है । ४ 

सिविओक द्वारा सम्पादित “स्टाइल इन लँग्वेज” अपने विषय की श्रेष्ठ 
पुस्तक है जिसमें रीमन याकोब्सन का लेख 'लिग्विस्टिक एण्ड पोयटिक्स” भी है। 

शैली विज्ञान और साहित्य की वैज्ञानिक आलोचना पर आर० दी वैथवेट, 
आर० फाउलर और जे० पी० यानं ने महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं कुछ वर्षों से सोवि- 
यत संघ में शैली विज्ञान पर बड़ी रचि से काये हो रहा है। वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता 
न° Ho चिकीव और पी० विनाग्रोदोव हैं। 


अनपयुक्त सावाविज्ञान १३७ 


हिन्दी में विद्यानिवास मिश्र कृत 'रीतिविज्ञान' तथा रवीन्द्रनाय श्रीवास्तव 
का “दीली विज्ञान' भी इस परम्परा के श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं । 


भाषाशिक्षण 


यह अत्यन्त उपयोगी बिषय है। आज जिन-जिन देशों में भाषा चिन्तन का 
कार्य थोड़ा भी आगे बढ़ा है वहाँ पर भाषाशिक्षण पर जरूर कायं हो रहा है। 

इसके माध्यम से कम समय में वैज्ञानिक प्रविधि से किसी भी निदेशी भाषा. 
को सीखा जां सकता है । i 

इसप्रकार का कायं पहले से होता आ रहा है, किन्तु इधर नयो प्रविधियों से 
इस ओर भापाविदों का ध्यान केन्द्रित हुआ है। 

१६३०-३५ ई० तक पाश्चात्य देशों में भी भाषा सीखने के लिए व्याकरण 
को रटना आवश्यक माना जाता रहा । किन्तु इस युग में युद्धकालीन आवश्यकताओं 
ने समस्त भाषाशिक्षण के प्रति एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोण उत्पन्न किया । इसप्रकार 
भाषा को युद्ध और पुननिर्माण दोनों का महत्त्वपूर्ण अस्त्र माना गया। १६४६ ई० 
में प्रकाशित एक रपट (कमेटी आन दि आवजेक्टिव आफ ए जेनेरल एजुकेशन इन ए 
फ्री सोसायटी, - हावेंडं, १६४६--यह as रिपोर्ट नाम से अधिक प्रसिद्ध है) में 
अमरीकी भाषाशिक्षक विशेषज्ञों ने इस कार्य की महत्ता को विभिन्न राष्ट्रीय एवं 
अकादमीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। भाषा की शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर कला- 
शिल्प और एक तकनीक के रूप में अपनाने की पेशकश १६२५-३० से ही ब्लूमफील्ड 
आदि विद्वानों ने करनी आरम्भ कर दी थी । 

द्वितीय विश्व युद्ध के पुवे अमेरिका में कोलमैन, लुई गियर, आर० एच० 
पाइक तथा व्लूमफोल्ड आदि ने इस पर शोधपूर्ण अध्ययन किया । कोलमैन ने १४२६ 
ई० में प्रकाशित अपने ग्रन्थ 'टीचिग आफ माड्ने फारेन लैंग्वेजेज इन दी युनाइटेड 
स्टेट्स, न्यू याक' में मौखिक अस्यास को सर्वोपरि निरूपित किया । पाइक के साथ 
मिलकर उन्होंने आधुनिक भाषाशिक्षण पर विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण भी तैयार किया 
जिसमें अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य प्रमुख भाषाओं के शिक्षण की स्थिति का विवरण 
प्राप्त होता है । युद्ध के दौरान अमरीकी प्रतिरक्षा और विदेश “मंत्रालयों ने विभिन्न 
योजनाओं द्वारा भाषाशिक्षण के आधुनिक उपायों को कार्यास्वित ही नहीं किया 
बल्कि उनको अन्य देशों द्वारा अपनाये जाने को स्थिति भी उत्पन्न की । 

भारत में दिल्ली, पूना, बस्बई आदि भाषाशिक्षण की संस्थाओं में प्रयोगः 
शालाओं को व्यवस्था की गयी है । 


परिशिष्ट-१८ 


मैक्समूलर की भाषिक दृष्टि 


_भाषा-अध्ययन और . उसके विकास के क्रम में मैक्समुलर को छोड़कर आगे ` 


बढ़ जाना कठिन-सा प्रतीत होता है। कठिन इस अर्थ में कि आगे कीं ओर बढ़ती 
हुई परम्परा में मैक्समूलर कहीं न कहीं ऐसे छिपकर बैठे हुए प्रतीत होते हैं कि यदि 
उन्हें निकाल दिया जाय तो वह कड़ी अलग-अलग दीखने लग जायेगी । 

: मैक्समुलर ही ऐसे प्रथम विद्वानु हैं जिन्होंने भाषाविज्ञान को सवंसामान्य से 
परिचित कराने का अथक प्रयास किया है । इन्होंने संस्कृत का विशेष अध्ययन किया 
और आक्तफोडं, विश्वविद्यालय में . संस्कृत के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। इस 
समय कें भारतीय विद्या के विद्वानों के सहयोग से इन्होंने प्रसिद्ध 'सैक्रौड बुक आफ दी 
इस्ट सीरीज” का सम्पादन किया | : 

मैक्समुलर को केवल साहित्य से सन्तोष नहीं मिलने वाला था। वे भावुक 
थे और चाहते थे कि भाषाओं की दुनिया को भनुष्य की दुनिया के निकट लाया 
ST इसके लिए उन्होंने भाषाविज्ञान, प्राचीन भाषाओं का इतिहास, संस्कृत को 
विशेषता आदि विषयों पर सरसझैली में कई व्याख्यान दिये | इसके परिणामस्वरूप 
भाषाविज्ञान में कम रुचि रखनेवाले लोगों में भी इसके अध्ययन को जिज्ञासा उत्पन्न 


१८६६ में मैक्समूलर के कुछ भाषणों का संग्रह प्रकाशित हुआ | इसमें भाषा 
के उद्गम, प्रकृति, विकास और वर्गीकरण आदि विषयों पर विचार किया गया है । 


परिशिष्ट--१९ 


हिब्द्नी का संस्कृत अध्ययन एवं 
भाषा-उन्तयन में उनका योगदान 


ह्विट्नी संस्कृत के विशेषज्ञ थे । वे न्यु हैवेन (अमेरिका) कालेज में कई 
वर्षा तक सस्कृत तथा भाषाविज्ञान के प्राध्यापक रहे । उन्होंने संस्कृत का अध्ययन 
उस समय करना प्रारम्भ किया जब अमेरिका में भारतीय विद्या के अध्ययन की 
कोई परम्परा नहों थी । बड़े ad और परिश्रम से उन्होंने संस्कृत सोखी थी । इन्हें 
अमेरिका में संस्कृत अध्ययन और तुलनात्मक भाषाविज्ञान का संस्थापक कहा जा 
सकता है । मैक्समूलर की भाँति इनका भी संस्कृत के प्रति सहज अनुराग था। भाषा- 
विज्ञान सम्बन्धी इनकी दो महत्त्वपूर्ण रचनाएँ है--प्रथम 'भाषा और भाषा-अध्ययन 
जिसका प्रकाशन १८६७ में हुआ था और द्वितीय “भाषा का जीवन और विकास 
जिसका प्रकाशन १८७४५ में हुआ था । किन्तु दुर्भाग्यवश विषय के महत्त्व की दृष्टि 
से दोनों को जितनी प्रसिद्धि अपेक्षित थी, नहीं मिल पायी । इसका उन्हें बराबर 
दुःख रहा। मैक्समूलर की भाँति शासकीय सहयोग न मिलने के कारण बे उतनी 
ख्याति अजित न कर सके । 

भाषा अध्ययन की हष्टि से ह्विट्नी प्रमुख वैयाकरण थे और भाषा की परि- 
भाषा उन्होंने मैक्समुलर से भिन्नरूप में की थी। वे भाषा को भौतिक वस्तु की 
भाति नहीं अपितु मानव-जीवन-च्यापार का परिणाम मानते थे । 

इसप्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा के विकास में उनका सहयोग 
सदा अमर हैं । 


